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यजमान निम्न आठ BIH धारण कवके अपनी आयु को 
जितना चाहें उतनी प्राप्त करें - 


ड्न्द्रा - जितेन्द्रियता amaaa में) 
वळणा - पवित्रता (ज्ञानेन्ढियो में) 
सौमनसम्‌ - प्रसन्नता (मुख में) 
agai - नम्रता (हृढ्य में) 
बायस्पोष॑ - aasta (बाहुओं मे) 
gama . - . गुनन्तानवान्‌ (नाभि मे) 
gica - yaa QX arity में) 


भूतिम्‌ - Aafaa (मन में) 

इंन आक्षूबणों को धारण करते हुए यजमान wad उन्नति 
व लम्बी आयु को ured हो । 

हमाढा देश आवत जो आर्यावर्त आर्यो - हिन्दुओं का देश 
है, विशव भें शिरोमणि है। इसकी दिव्यता का अवलोकन 'अमृतांजलि? 
में arer होगा । 

यह पुस्तक werd होते हुए भी आध्यात्मिक agge धारा 
की धनी है तथा आज के वैज्ञानिक युग में जहाँ मानव प्रत्येक 
बात तर्क की कमौटी पब तौलता है उनके प्रश्नों के उत्तब भी 
निहित हैं; तो साथ ही अपनी मोस्कृतिळ YA मे जोड़ने का भी 
ATA ye भाषा मे प्रयास है। म्रामबेढ का अंग भजन संग्रह भी 
०: बकमें है। यह पुस्तक हब प्रकार मे इस नवीन युग में अमृत कम , 
wa पान कराने वाली है fort साध्वी मैत्रेयी यति ने अपने तय एवं 


"अथक यदिश्रम at लिब्खा gi निश्चित ही वे धन्यवाद ळी यात्रा है । 
परमातमा Gee आयु, बल, gfe, ऐश्‍वर्य बूब ग्रहान करें, ऐसी 
| मेरी कामना है। ; 
र स्वामी मत्यानन्ळ्‌ 
(वतुर्वेद विहान, क्य 
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गायजी मंत्र 


MI JT: स्वः । ARMAGH eS भर्गो देवस्य 
fa । थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू 

तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू । 
तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान 

तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया । 

ईश्वर हमारी बुद्धि को, श्रेष्ठ मार्ग पर चला ।। 


भावार्थ - 

हे प्राण, पवित्रता और आन्नद को देने वाले प्रभो ! आप 
सर्वज्ञ और सकल जगत्‌ के उत्पादक हैं, हम आपके उस 
पूजनीय, पापविनाशक, विज्ञानस्वखूप तेज का ध्यान करते हैं जो 
हमारी बुद्धियों को प्रकाशित करता है । हे पिता ! आप हमारी 
बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहें और हमारी बुद्धियों को सत्कमों में 
प्रेरित करते रहे । 
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करचरणकृर्त वाक्‌ कायज कर्मज वा, 
श्रवणनयनज वा मानस वाऽपराधम्‌ | 
विहीतमर्विहिंतं वा सर्वमेतत्‌ क्षमस्व, 
जय-जय करूणान्धे श्रीं महादेव शंसो 11 


हाथ-पैर, वाणीं, शारीर, कर्म, कान, आँख, एवं मन से 
जाने-अनजाने में मैंने जो भी अपराध किया होगा, उन 
सबको करूणासागर, हे कल्याणकारी शिव ! क्षमा कर दो 
आपका जय-जयकार हो । 


त्वमेक शरण्य .त्वमेक वरेण्य, . 
त्वमेक जगत्पालक स्वप्रकाशय, | 


त्वमेक जयत्कतृपातृप्रहर्त्‌ 
त्वमेक परं treaa निर्विकल्पम्‌ // 


हे परमात्मा ! आप हीं शरण लेने योग्य हैं, आप हीं 
पसन्द करने योग्य हैं। आप ही एकमात्र जगत्‌ के पालक हैं, 
आप अपने प्रकाश से प्रकाशवान हो, आप ही एक मात्र इस 
सृष्टि को उत्पन्न, पालन तथा संहार करने वाले हैं और आप 


, ही एक श्रेष्ठ, अचल और विकल्परहित हैं। 
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कायेन वाचा मनसोन्रियैर्वा 
बुद्धयात्मना वा प्रकृतेः स्वयावात्‌ | 


करोमि यदुयद्‌ सकलः परस्यै, 
नारायणायेति समर्पयामि 11 


मैं शरीर, वाणी, मन, इन्द्रियों, बुद्धि, आत्मा अथवा 
प्रकृति के स्वभाव द्वारा जो कुछ दूसरों के लिए करता हूँ. 
उसे नारायण को अर्पण करता हूँ l 


कर दर्शनम्‌ 


कराग्रे वसते लक्ष्मी: करमूले सरस्वती | 
करमध्ये तु गोर्विन्द: प्रभाते कर दर्शनम्‌ // 


हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी, मूल माग में सरस्वती 
और मध्य माग में गोविन्द बसते हैं इसलिए प्रातः काल में 
हाथों का दर्शन करना चाहिए | 


| ~ 
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पृथ्वी माता को प्रणाम 


समुद्रवसने दोवि / पर्वतस्तनमण्डले 
विष्णु vied / नमस्तुभ्यं प्रादस्पर्श क्षमस्व मे ॥ 


समुद्र रूपी कपड़ों वाली, पर्वत रूपी स्तन वाली, विष्णु 


भगवान की पत्नी, हे पृथ्वी देवी! तुझे नमस्कार करता हूँ। तुम्हें 
मेरे पैरों का स्पर्श होता है, इसलिए क्षमायाचना करता हूँ। 


सात चिरंजीवी 


HIM बतिर्व्यासी egira विभीषणः । 
कुपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः 1 


गुरू द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, दानवीर बलि राजा, 
पुराणों तथा महाभारत के रचयिता व्यासमुनि, भगवान्‌ राम जी के 
सेवक हनुमान तथा विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम जी ये 
सातों चिरंजीव हैं। 
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| ufa सत्तियाँ i 
अहल्या द्रौपदी सीता ART मंदोदरी तथा । 


पंचक ना स्मरेन्नित्यं महापातकनाशनम्‌ I 


(गौतम ऋषि पत्नी) अहल्या, (पांडवों की पत्नी) द्रौपदी, 
(श्रीराम जी की पत्नी) सीता, (हरिश्चन्द्र की पत्नी) तारामती, 
(रावण की पत्नी) मन्दोदरी । इन पाँच महासतियों के नाम को जो 
नर स्मरण करेगा, उसके सभी पाप नाश हो जायेंगे । 


सात मोासपुरियाँ 
अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवन्तिका । 
गुरी दारावती चैव सप्तैता चिरजीविनः ॥ 


अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवन्तिका और 
द्वारिका ये सात मोक्ष देने वाली पुरियाँ हैं । 
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ब्रह्म मुद्रिस्त्रिपुर्ान्तकारी, 
AF: अशी JAJA JAA | 
JEA शुक्रः शनि राहुकेतव: 
कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥ 


सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी, मुर दैत्य को मारने वाले विष्णु जी, 

त्रिपुर राक्षस को मारने वाले शंकर जी, सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, 

गुरू, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये सभी मेरा प्रभात मंगलमय 
I 


स्नान श्लोक 


गये च यमुने चेव गोदावारि सरस्वति | 
नमि Rig कावेरि जलेऽस्मिन्‌ aà कुरू ॥ 


हे गंगा , यमुना, गोदावरी; सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और 
कावेरी नदियों ! आप सभी मेरे इस स्नान करने के जल में पध 
गरने की कृपा करें । 


—— D+ 
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Ji RIT कल्याणमारोग्यं धनसंपदः | 
शन्रुबुद्िविनाधाय दीपज्योतिनमोऽस्तुते ॥ 
दीप ज्योतिः पर्रम दीज्योतिर्यनादर्नः । 
दीपो seg मे पापं दीप््योतिर्नमोऽस्ठुतें ॥ 


हे दीपक की ज्योति ! तुम शुभ और कल्याण करती हो, 

आरोग्य तथा धन-संपत्ति देती हो, किसी को भी शत्रु समझने की 

बुद्धि का नाश करती हो । इसलिए मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ! 

दीपक की ज्योति परब्रह्म है। दीपक ज्योति जगत में दुःखों 

को हरने वाली है। हे दीपक ! मेरे पापों को दूर करो मैं आपको 
नमस्कार करता हूँ] 


भोजन मंत्र 


HI अन्नपतेऽन्नस्य नो वेल्लनमीवस्य JÈTT: | 
THETA तारिष ऊर्जा नो थेति दविपदे IJR I 


हे अन्न के स्वामी परमेश्वर । आम हमें निरोगकारी 
स्वास्थ्य -वर्थक और बलकारी अन्न प्रदान करो । दीन-दुःखी 
और अनायों को अन्नादि प्रदान करने वालों को अपनी महती 
अनुकम्पा से खूब बढ़ाओ। हम दोपायों अर्थात मनुष्यों और 


चौपायों अर्थात गौ-वृषभ आदि पशुओं को अन्न, बल, पराक्रम 


की प्राप्ति कराओ । 
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पंचढेबोपासाना 
गणेश जी स्तुति 


विष्नेशराय वरदाय KRMA, 
लबोदराय सकलाय जगद्धिताय I 


नागाननाय 2तियज्ञविभूषितायु, 
गौरी सुताय गणनाथ नमोनमस्ते ॥ 


विघ्नों को दूर करने वाले, वरदान देने वाले, देवताओं को प्रिय, | 
बड़े पेट वाले, सारे जगत्‌ का हित करने वाले, हाथी के समान मुँह | 
वाले श्रुति और यज्ञों के आभूषण रूप पार्वती के पुत्र ऐसे हैं श्री | 
गणपति ! आपको नमस्कार हो । 


MA गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कवि कवीनामुपम 
अवस्तमम्‌ | ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ T: 


अण्वन्तरतिभिः सीद सादनम्‌ ॥ 


हे ज्ञानों में श्रेष्ठतम्‌ ज्ञान वेद के अधिपति एवं धनों में सर्वोत्तम 

धन मोक्ष के अधि-पति परमेश्वर ! गणों में उत्तम गण, स्वामी-समूहों 

में उत्तम समूह के स्वामी, कवियों के कवि-ज्ञानियों में सर्वोत्तम 
ज्ञानी-दीर्घ दर्शियों में सबसे बढ़कर दीर्घदर्शी, उपमा जिससे दी जाय 
ऐसे श्रवण योग्य सर्वश्रेष्ठ - ज्येष्ठ और श्रष्ठों में भी सदा दीप्तिमान-सदा 
प्रकाशमान रहने वाले तुझ पावन परमेश्वर को हम पुकारते हैं । तू 
हमारी पुकार सुनता हुआ अपनी उत्तम रक्षाओं के साथ-अपने उत्तम 

४ रक्षण-सरंक्षणों के साथ बैठने योग्य मेरे हृदय आसन पर बैठें। 
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शिवजी स्तुति 


प्रातः PTY भवभीतिहर' सुरेश, 
FUT वृषभवाहनमम्विकेशम्‌ | 
खट्वार्गशलवरवामयहस्तमीश 
ससाररोगहरमौषधमद्वितीयम्‌ u 


ससार के भय को नष्ट करने वाले, देवेश, गंगाधर, वृषभवाहन, 
पार्वती पति, हाथ में खटवांग एवं त्रिशूल लिये और संसार रूपी रोग 
का नाश करने के लिए अद्वितीय औषध स्वरूप, अभय एवं वरद 
मुद्रायुक्त हस्त वाले भगवान्‌ शिव का मैं प्रातः काल स्मरण करता ği 


A ज्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ 1 
उर्वारुकमिव बन्थनान्यृत्योमुक्षीय WSTAT ॥ 


सुगन्धिवाले, पुष्टिवर्धक, तीनों स्थूल-सूक्ष्म कारण शरीरों के 
बल को बढ़ाने वाला SRST जगदीश्वर की निरन्तर स्तुति करें। इस 
प्रकार उस परमेश्वर की कृपा से लता-बन्धन से पके हुए खरबूजे के 
समान मैं मृत्यु रूप बन्धन से मुक्त होऊं, अमृत-मोक्षरूप सुख से 
नहीं । 
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देनी माता स्तुति 


नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सतत नमः /. 
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्‌ ॥ 


. देवी को, महादेवी को, कल्याण रूपी देवी को बारंबार नमस्कार 
है। प्रकृति देवी और भद्रकाली देवी को नमस्कार है।ळनियमों का 
पालन करने वाले हम उस देवी को प्रणाम करते हैं। 


ॐ श॑ नो देवीराभिष्टय आपो भवन्तु प्रीतये / 
शयोराभि AZ नः । 


सर्वव्यापक और सर्वप्रकाशक परमेश्वर अभीष्ट फल और 
आनन्द प्राप्ति के लिए हमको कल्याणकारी हों और हम पर सुख की 
सर्वदा वृष्टि करें । 
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प्रातः स्मरामि भवभीतिमह्यर्तिचाश 
नारायणं गरुड़वाहनमन्जनाभम्‌ | 
MENT वरवारण मुक्ति BGA, 
AJÍ तरूणवारिजपत्रनेत्रम्‌ ॥ 


संसार के भय रूपी महान्‌ दुःखों को नष्ट करने वाले, ग्राह से 
गजराज को मुक्‍त कराने वाले, चक्रधारी एवं नवीन कमलराज के 
समान नेत्रवाले, पदमूनाम गरूड़वाहन भगवान्‌ श्री नारायण का मैं 
प्रातः स्मरण करता हूँ | 


ओश्यू तदिष्णोः परम्‌ पर्दे सदा पश्यन्ति तरयः । 
दिवीव URA ॥ | 


आकाश में प्रकाशित सूर्य को अर्थात्‌ दयौ में रश्मियों दारा फैले 
हुए और सौर मण्डल की आँख रूप सूर्य का जैसे सर्वसाधारण जन 
देखते हैं ऐसे ही सर्वव्यापक परमेश्वर का जो परमपद है जो 
सर्वोत्कृष्ट जानने और प्राप्त करने योग्य स्वरूप है उसको ज्ञानीजन 
सदा अपने आत्मा में देखते हैं, सदा अपने आत्मा में अनुभव करते 
हैं। 
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सूर्य देव स्तुति 


आदिदेव / नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर I 
दिवाकर / नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तुते ॥ 


हे आदि देव सूर्यनारायण ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ! 
प्रकाश देने वाले हे भास्कर ! आप प्रसन्न हों । हे तेजस्वी दिवाकर 
देव ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ। i 


सूयो न्योगिज्ज्योति! सूर्य्यः स्वाहा ४ 
सूर्यो reat ज्योतिर्वर्च: स्वाहा । 
ज्योतिः तूर्य्य सूर्य्यो ज्योतिः स्वाहा । 


सूर्य में जो प्रकाश है वह परमात्मा की ज्योति से ही प्रकाशित 
है अतः हर प्रकार से सूर्य ज्योति हमारा कल्याण करती है और 
भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख देता है। 


गुरुचन्दना 
ध्यानमूलं गुरोर्मूतिः, पूजामूलं गुरोः परम्‌ 
मन्त्रमूलं Fates, मोक्षमूलं गुरोः कृपा । 


FOIA गुरुंविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, 
TS: साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः । 


अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌, 
तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरवे नमः । 


गुरू के सुमिरन मात्र से, नासत विघ्न अनन्त, 
ताते सर्वारम्भ में, ध्यावत हैं सब सन्त | 


गुरू को कीजिए दण्डवत, कोटि-कोटि प्रणाम | 
कीट न जाने भृंग को, गुरु करले आप समान ॥ 


सद्गुरु के दरबार में, सब ही खड़े कर जोर । 
देने वाला एक है, मांगत लाख करोर LA 
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ओम प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो fava जातानी प्रिता बशूव/ 
यत्करामास्ते जूहुमस्तन्नो अस्तु Ti स्याम प्रतयो रयीणाम्‌ । ` 
(ऋग्वेद) . 


हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मा ! आपसे भिन्न दूसरा कोई उन 
इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को नहीं तिरस्कार करता है 
अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जिस-जिस पदार्थ की कामनावाले होके हम 
लोग आपका आश्रय लेवें और वांछा करें, वह-वह कामना हमारी 
सिद्ध होवे, जिससे हमलोग धन-ऐशवर्य के स्वामी होवें । 


NIH या ब्रम MAM TATA जायताम्‌ 
आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इबत्योऽति व्याधी 
TERM जायतां दोणी क्षेतुर्वोद्रउनड्वा AY: 
सप्तिः gerin जिष्णू रथेष्ठाः समेयो 
GUT यजमानस्य वीरो जायता निकामे- 
निकामे नः पर्जन्यो ag फलवत्यो न ओोषथयः 
TA योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ 

(यजुर्वेद) 


विद्वानों को ईश्वर की प्रार्थना सहित ऐसा अनुष्ठान करना 
| चाहिये कि जिससे पूर्णविद्या शूरवीर मनुष्य तथा वैसे ही गुणवाली 
| स्त्री, सुख देने हारे पशु, सभ्य मनुष्य, चाही हुई वर्षा, मीठे फलों से † 
४ युक्त अन्न और औषधि हों तथा कामना पूर्ण हों । 
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MIA सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवस्पते । 
त्वामभि प्रणो नुमो जेतारमपराजितम्‌ | 
(सामवेद) 


हे बलों के स्वामिन्‌ । हे ऐश्वर्य के देने हारे ! तेरे प्रेमभाव 
व मित्रभाव में रहते हुए हम बलशाली, ऐश्वर्यवान्‌, ज्ञानी होकर 
भय न करें । सबसे उत्कृष्ट किसी से पराजित न होने वाले तुझ 
प्रभु को हम अभिमुख रखकर बारम्बार स्तुति करते हैं। 


ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता 
परावमानी द्विजानाम्‌ । आयुः प्राग प्रजा पर्थु कीर्ति द्रविणं 
ब्रह्मवर्चसम्‌ । मह्मं TA AAT ब्रह्मलोकम्‌ | 


(अथर्ववेद) 


ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को जन्म और विद्याध्ययन से 
पवित्रकरने वाली उत्तम वरण करने योग्य माता या वेदमय ज्ञानों 
को भी उत्पन्न करने वाली परमेश्वरी शक्ति का मैं गुणानुवाद 
करता हूँ। समस्त विद्वानगग भी उसी का भली प्रकार उपदेश PRI 
वेदमाता मुझे दीर्घ जीवन, प्राणशक्ति उत्तम सन्तान, उत्तम पशु, 
कीर्ति, धन ऐश्वर्य और ब्रह्मतेज हन सबको प्रदान कर उस महान्‌ 
परमेश्वर के पद (मोक्ष) को प्राप्त कराती है! 


SS 
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Mern महादेच Alert की महत्ता 
प्रतीक चार प्रकार के होते हैं । 


१, स्वयम्भू विग्रह - अपने आप प्रगट होने वाले ईश्वर 
-कृत पदार्थ जैसे सूर्य, चन्द्र, अग्नि, पृथ्वी आदि । 


२. निर्गुण विग्रह - जो निराकार, निर्लेप, निरंजनरुप के 
प्रतिनिधि माने जाते हैं यथा शालिग्राम, शिवलिंग, 
शक्तिपिंडी, मिट्टी पिंड आदि । 


३. सगुण विग्रह - चतुर्भुज विष्णु, पंचमुख शिव, 
सिंह वाहिनी दुर्गा आदि । 


४. अवतार विग्रह - धर्नुधारी राम, वंशी-विभूषित कुष्ण, 
नृसिंह भगवान आदि । 


शिवलिंग निराकार स्वरुप का ही प्रतीक है इसलिए इन्हे 
मूर्ति न कहकर लिंग अर्थात “लीन? छुपे प्याप्त शिव, गणपति या 
विष्णु को 'ग? प्रकट करने वाला चिन्ह कहते हैं। गोल लिंग का 
कारण यह है कि ईश्वर के अस्तित्व में सबसे बड़ा प्रमाण यह 
प्रत्यक्ष ब्रह्माण्ड है । जो-जो भी कार्य है वह किसी कर्ता का बनाया 
है;तों स्वभावतः यह जिज्ञासा होती है कि इन सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, 
समुद्र आदि का कर्त्ता कौन ? जब उक्त पदार्थो का कोई लौकिक 
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पुरुष कर्त्ता नहीं मिलता तो किसी अदृष्ट अलौकिक कर्त्ता का 
अनुमान करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यह ब्रह्माण्ड ही 
ब्र्माण्डाधिनायक की सत्ता का प्रबल प्रमाण है। सो अण्ड पिण्ड 
सिद्धान्त के अनुसार भगवान का यह स्वयंभू देह रुप ब्रह्माण्ड प्रत्यक्ष 
गोल अण्डाकार है। सूय, चन्द्र, पृथ्वी आदि सभी पिण्ड गोल-मटोल 
हे. इसलिए भगवान की आदिम स्वयम्भू प्रतिमा के अनुसार 
ब्रह्माण्डधिनायक प्रभु का निर्गुन विग्रह भी गोल ही होना मनोविज्ञान 
- सिद्ध है। 

यह शक्ति, ज्ञान और तेज का प्रतिनिधित्व करता है। अण्डे 
सो पिण्डे, पिण्डे सो ब्रह्माण्डे के सिद्धान्तानुसार जगत्‌ के वैज्ञानिक 
इस स्वरूप को अणु-अणु में देख सकते है। ऋणात्मक एलेक्ट्रोन या 
विद्युत और धनात्मक मोटोन या विद्युत किस आकृतिः पर युक्‍त होते 
है? चुम्बक जब लोहे को खींचता हैं, दोनों की शक्ति का जो रुप 
होता हैं प्रकृति में वही प्रतीक है सर्वत्र । लिंग विग्रह शिव का शक्ति 
समन्वित प्रतीक है -। 

ऐसे शिव की शक्ति जहाँ प्रत्यक्ष रूप से ३०० वर्ष पहले 
प्रगट हुई हो उस स्थान की सिद्धता के बारे में कोई प्रश्‍नचिन्ह नहीं 
है। जो कोई भी लौकिक या अलौकिक इच्छपूर्ति का हेतु लेकर इस 
मंदिर में आता है। वह निश्‍चित ही उसे प्राप्त हो जाती है और 
इसीलिए इस तीर्थ स्थान का नाम भी सिद्धेश्‍वर मंदिर प्रसिद्ध है! 
तीर्थ स्थान इसलिए कहा कि पूर्व में भी यहाँ समय-समय पर अनेक 
सिद्ध महात्मा-मुनिगण साधना करते आते रहे और अब वर्तमान में 
भी जहाँ साधु-सन्त हों, गौमाता हो, प्रतिदिन अतिथि-सत्कार हो 
मंदिर में नियम से दोनों समय सेवा पूजा चलती हो, दरिद्र नारायण 
की सेवा जहाँ पर होती हो, यज्ञ होता हो, वह तीर्थ ही तो है। 


FS 
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fe 
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इसकी महिमा धीरे-धीरे देश में फैलती जा रही है। इस परिसर में 
सिद्धपीठ के अलावा, काली मंदिर, हनुमान मंदिर, भैरव पीठ, 
सिद्ध बाबा की समाधि तथा यज्ञशालां और २०० वर्ष पुराना 
पीपल का वृक्ष इसकी अमर गाथा निरन्तर कह रहें है । | 


+--+ 
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पंच महायज्ञा 


मनु महाराज ने प्रत्येक गृहस्थ के लिए पाँच यज्ञों का विधान 
किया है जो प्रतिदिन करना अत्यावश्यक माना गया है । 


ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा । 
Tii Aq a यशाशाक्ति न हापयेत्‌ ॥ 


गृहस्थ को जहॉ तक हो सके ब्रह्मयज्ञ या ऋषियज्ञ 
(वेदाध्ययन) देवयज्ञ-अग्नि . होत्र, भूतयज्ञ- बलिवैश्यदेवयज्ञ, 
नृयज्ञ-अतिथि सत्कार और पितृयज्ञ-वृद्ध माता - पिता आदि को 
श्रद्धा प्रेम एवं सत्कार पूर्वक भोजन-आच्छादन आदि द्वारा सदा 
तृप्त करना इन पंच महायज्ञों के करने में नागा कभी नही करनी 
चाहिए । 


ब्रह्मयज्ञ - 

ब्रह्मयज्ञ में मनुष्य परब्रह्म के साथ या उसकी वेदवाणी के 
साथ संगतीकरण करता है अर्थात प्राणायाम, योगाभ्यास ध्यान 
दारा परमेश्वर की उपासना करता है। प्रातः काल ब्रह्ममुहूर्त में 
Ba ब्रह्मयज्ञ करने से साक्षात “अहम्‌ ब्रह्मास्मि’ के तत्व का ज्ञान 
होता है। 


देवयज्ञ - 

देवयज्ञ को हवन या अग्निहोत्र कहते हैं। यह यज्ञ वायु, 
वृष्टि, am आदि को पवित्र करके संसार के सब जीवों 
को सुख पहुंचाने के लिए किया जाता है । 
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| | | सेवा करनी पितृयज्ञ कहलाता है। 
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पितृयज्ञ - 


पितृयज्ञ जीते हुए माता-पिता तथा वृद्धों की यथावत 


| + अतिथि यज्ञ - 


अतिथि यज्ञ, ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, सन्यासी विद्वान, सम्बन्धी, 
धर्मपरायण आदि कोई भी गृहस्थ के दार पर आ जाए तो 
गृहस्थ को चाहिए कि वह उनकी श्रद्धा-पूर्वक जल-पान आदि 
खाद्य एवं पेय पदार्थो से सेवा सुश्रुषा करके उन्हें तृप्त करे । 


बलि वैश्वदेव यज्ञ - 
वैश्वदेव का अर्थ है कि मनुष्य को सम्पूर्ण विश्व में देव 


अंश की सदा अनुभूति होती रहे। यह यज्ञ भोजन से पूर्व 


इसलिए किया जाता है ताकि मनुष्य को यह बोध होता रहे कि 
मैं जो अन्न खा रहा हूँ इसके निर्माण में संसार भर के सब 
देवों (जड़-चेतन) ने भाग लिया है। अतः मैं उनके लिए इस 
अन्न की आहुति देता हूँ वृद्ध, पतित, चाण्डाल, पापरोगी, 
काक, चींटी, सूर्य, चन्द्र, औषधि-वनस्पति, जल, वायु, गौ आदि 
सभी को । 
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ae 
णंचदेब उपासना का त्तात्पर्ण 


परब्रह्म परमात्मा के स्वरुप में भिन्न्ता हो सकती है पर 
परमात्मा मूलतः एक ही हैं जो सच्चिदानन्द, सर्वव्यापक, सर्वाधिकार, 
सर्वेश्वर, सर्वान्तर्यामी, सर्वात्मा, निर्विकार है। गीता में उस तत्व को 
‘sa कहा है। जिसको जान सकते हैं, जो जानने योग्य है उसे ज्ञेय 
कहते है। वह परब्रह्म परमात्मा न सतू है और न असत्‌ वह तो सतू 
असत से परे शब्दातीत है । __ 
वे परमात्मा विभाग रहित होने पर भी अलग-अलग रुपों में 
विभक्त की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसे वे प्रकाश-स्वरूप एक परमात्मा 
ही रजोगुण की प्रधानता स्वीकार करके परब्रह्म से सबको उत्पन्न 
करते Sl सत्वगुण की प्रधानता स्वीकार करके विष्णु रूप से सबका 
भरण-पोषण करते हैं और तमोगुण की प्रधानता स्वीकार करके शिव 
रुप से सबका संहार करते हैं। 


Mata व Yay विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
MS च Pat अतिष्णु ्रथविष्णु चा ॥ 

(वह परमात्मा विभागरहित एक रुप से आकाश के सदृश 
परिपूर्ण होने पर भी चराचर सम्पूर्ण भूतो में विभक्त सा स्थित प्रतीत 
होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को 
धारण-पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा 
ब्रह्मरूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ) तात्पर्य यह है कि एक 
ही परब्रह्म परमात्मा द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्त्रभुज आदि अनेक रूपों 
£ में प्रकट होते हैं। उपासकों की प्रकृति, श्रद्धा - विश्वास रुचि आदि | 
| को लेकर वे एक ही परमात्मा विष्णु, सूर्य , शिव, गणेश और शक्ति 


RS ` 


Py 
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$ इन पाँचों रूपों को धारण करते है। जिसमें चित्त टिके वह एक ही 


ध्यानमूर्तिसतत अन्तःकरण में रखनी चाहिए । जब तक “अहम! 
रहता है तभी तक भेद भी दिखाई पड़ता है पर तत्व में कोई भेद है 
नहीं । 

ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने के बाद मानव को ईश्वर 
के कौन से स्वरूप की पूजा करनी है इसके लिए भारतीय संस्कृति 
में कोई दुराग्रह नहीं है। जिसका मन जिस स्वरूप में आकर्षित हो 
वह उस स्वरूप का पूजन करें । समाज में गणपति की उपासना 
जरूरी है। गणपति बुद्धि के देवता है! समाज का प्रत्येक मानव 
बुद्धिनिष्ठ होना चाहिए । बुद्धिनिष्ठ यानी बुद्धि में जो उतरे उसे 
जीवन में स्वीकारने की हिम्मत रखने वाला । गणपति की उपासना 
मानव में जीवन और कथन का सुमेल साधती है। ऐसी एक निष्ठ 
साधना ही मानव के “व्यक्ति-जीवन' और 'समाज-जीवन' को 
उज्जवल बनाती है। 

शिवोपासना मानव को कल्याण का आराधक बनाकर उसमें 
आत्मज्ञान की अभिरुचि और अभिलाषा उत्पन्न करती है। समाज 
का प्रत्येक मानव यदि आत्मपूजक बने तो समाज सुन्दर हो जाएगा। 
आज मानव ने अपने जीवन की गहराई को खो दिया है; यही आज 
के काल की सबसे बड़ी समस्या है। आज का समाज आंतरसौन्दर्य 
की उपासना भूलकर बहिरंग पूजक बन बैठा है। अपनी आत्मा की 
पुकार को पहचानना चाहिए - ऐसी अपेक्षा शिवोपासना में है। कोई 
भी कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए मानव को अपनी शक्तियों का 
पूरा उपयोग करना चाहिये, यह भी आत्मज्ञान का एक भाग ही है। 

हरि अर्थात विष्णु की पूजा । यह पूजा जीवन में लक्ष्मी का 


महत्व बताती है। मानव के जीवन में वित्त लक्ष्मी, विचार लक्ष्मी, गुण $ 


लक्ष्मी, भाव लक्ष्मी, प्रेम लक्ष्मी होनी चाहिए । जो मानव अपने पास ; 
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| रहे ओर जो अपने प्रेम वैभव में सर्वत्र रहे वही महान वैश्विक कार्य 
कर सकता है। प्रेम मानव जीवन में परिवर्तन लाने वाला एक अचूक 
रसायन है। 

भास्कर की उपासना मानव को तेज का महत्व समझाती है। मैं 
निस्तेज नहीं बनूंगा और दूसरों को हीन नही मानूंगा, इस प्रकार की 
मनोवृत्ति मानव मात्र में उत्पन्न करना ही सच्चा प्रभुकार्य है। 
तेजविहीन और अस्मिताशून्य मानव किसी भी कार्य के लिए निकम्मा 
बनकर केंचुए के जैसा जीवन जीता है। मेरे पास बहुत बड़ी शक्ति 
है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यही वृत्ति मानव को उन्नत बनाती है। 
लाचार, दीन, हीन, कुछ नहीं कर सकता । तेजोमय भगवान को 
निस्तेज मानव ठीक नहीं लगता । 

माँ अंबा की उपासना मानव को शक्ति पूजा का रहस्य 
समझाती है। शक्ति स्त्रोत किसी भी कार्य को वेगवान बनाता है। 
भक्तों, उपासको, तत्वचिंतको को कभी भी शक्ति की उपेक्षा नहीं 
करनी चाहिए । बहुत सी अच्छी बातें भी शक्ति के अभाव में जगत 
से नष्ट हुई दिखाई देती है। निष्क्रिय सत्य क्रियाशील असत्य को नहीं 
जीत सकता । क्रियाशील असत्य को जीतने के लिए सत्य को भी 
क्रियाशील बनना होगा और सत्य के उपासकों को शक्ति प्राप्त करने 
की साधना करनी पड़ेगी । यह निर्विवाद सत्य है। दुर्बल लोगों की 
अच्छी बातें भी काल के पेट में नष्ट हो जाती हैं। निरन्तर नैतिक 
मूल्यों को योग्य ढंग से टिकाना हो तो वैसे ही सज्जनों को संगठित 
करके पीछे खड़ा रहना चाहिए तभी राष्ट्र, समाज, मानव की उन्नति 
सम्भव हैं। 
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a 
जीवन का अत्यावश्यक्त अंग - ध्यान योग 


श्री मद्भगवतगीता में भगवान्‌ श्री कृष्ण बार-बार अर्जुन के 
साथ-साथ सम्पूर्ण मनुष्यों को आदेश करते हैं कि जब तक ध्यान 
और साधना मनुष्य के जीवन में नहीं है तब तक मनुष्य का जीवन 
अधूरा है- 


MIMA पठन लोके नानादेवत्वपूणनं | 
आत्मज्ञान बिना पार्य सर्वकर्मनिरयकम्‌ ॥ 


जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक सारे कर्म निरर्थक है। 
उसे प्राप्त करने के लिए योग ही एक मात्र साधन है। इन्द्रियों की 
स्थिर धारणा को ही योग कहते है। तो “योगमिति मन्यन्ते 
स्थिरमिन्द्रयधारणाम्‌ ” बिना अन्तःकरण की शुद्धि के यह योग dra 
नहीं है। 


योगी युंजीत सततमात्मानं रहति स्थितः . 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीएपरिह: U गीता 


मन और इन्द्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा 
रहित और संग्रहरहित योगी अकेला ही एकान्त स्थान में स्थित होकर 
आत्मा को निरन्तर परमात्मा में लगावे । निरन्तर सतत्‌ अभ्यास की 
इसके लिए आवश्यकता है। शुद्ध भूमि में आसन बिछाकर काया, 


: सिर, गले को सीधा व स्थिर रखके अन्य दिशाओं को न देखता हुआ, 


GAY rs 


हर ओर से मन को अभावग्रस्त कर परमात्मा में निरन्तर ध्यान 
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लगावे। एक परमात्मा के सिवाय और कोई सी सतू तत्व नहीं है इस 
आनन्द व चिन्तन की अनुभूति करता हुआ साधक दृढ़ निश्चय करे 
कि वह असीम आनन्द है, ध्रुवानन्द है, नित्यानंद है, परमानंद है, 
अभयानन्द है, चिन्मयानन्द है, एक मात्र आनन्द ही आनन्द है। 
आनन्द की सिवाय और कुछ भी नहीं है। 


बिना बजाय RART बाळे घंटा शंख TII 
बहरा छुन-छुन मस्त होत है; तन की खबर बिसारि रो/ 


इस स्थिति तक पहुँचने के लिए प्रतिदिन अभ्यास की 
आवश्यकता है। अभ्यास करते करते दृश्य प्रपंच का सुनिश्चित 
अभाव होता चला जाता है और आगे चलकर सब फुछ शान्त 
(शून्य) हो जाता है, जहाँ से पुनः लौटकर आना नहीं पड़ता । 
श्रद्धा और विश्‍वास की जितनी गहनता होगी और अभ्यास की 
जितनी निरन्तरता होगी उसके अनुसार ही स्वरूप का ज्ञान होगा । 
हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णित है कि सूतक-पातक के समय 
पर भी ब्रह्म के ध्यान को किसी भी स्थिति में नहीं त्यागना चाहिए। 
तभी उस एक अचिन्त्य, शक्तिमान, अनन्त, आनन्दमय, सर्वाधार, 
सर्वगुणसम्पन्न, देशकालातीत, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, अविनाशी, सर्वान्तर्यामी 
के चरम सत्य को जान पाओगे दूसरा कोई मार्ग नहीं है। 


“अस आभिमान जाई जन मोरे । 
# सेवक wy प्रति मोरे u” 


अगर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो भै? को 
त्यागना होगा क्योंकि अगर मैं है तो हरि नहीं और हरि है तो मैं 
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नहीं । इस मन रूपी कुर्सी पर एक ही विराज सकता है। जब बे बै, 
था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नांही / इसके लिए त्याग की || 
अतिआवश्यकता है। मनुष्य समझता है कि मैंने गंगा स्नान कर लिया 
तो मेरे सारे पाप धुल गये लेकिन ऐसा नहीं है। गंगा स्नान जब तक 
पूर्ण व्रतानुसार नहीं होगा, उन पापों को हमेशा-हमेशा के लिए नहीं 
छोड़ोगे तब तक उस स्नान का लाभ नहीं | इसलिए सबसे पहले 
सत्संग रूपी गंगा स्नान मनुष्य के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार से 
शरीर की शुद्धि मनुष्य जल से करता है और समझ ले कि मेरी 
शुद्धि पूर्ण हो गई लेकिन जल से अन्तःकरण की शुद्धि कदापि नहीं 
हो सकती क्योंकि अन्तः करण की शुद्धि के लिए त्याग की 
आवश्यकता है। मन कीं शुद्धि त्याग से होती है। उसके बाद सत्संग 
रूपी ज्ञान गंगा में बुद्धि की शुद्धि के लिए स्नान आवश्यक है। उसके 
लिए सन्त महापुरूषों की शरण में जाना आवश्यक है। 


[28] 


बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता । सत्संग में बैठने से 
ज्ञान रूपी खजाना प्राप्त होता है और तभी बुद्धि की शुद्धि होती है। 
जब व्यक्ति समझ जाये कि मुझे किस मार्ग पर चलना है तो 
उसके अन्दर खोज शुरू होती है उस खोज को करते हुए सत्‌-असत्‌ 

, की. पहचान होनी आरम्भ हो जाती है । 


“तठ Gale AAT पाई । 
| पारस परख Sag JER 11” 
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जिस प्रकार लोहे को पारस की संगत सोना बना देती है 
उसी प्रकार से महापुरूषों की संगति से मनुष्य ऊपर उठ जाता है। 


“ ज्ञान अजन सद्गुरू दिया; अज्ञान AR विनाश । 
हरि कृपा ते सन्त ARN, नानक मन प्रकाश ॥ ” 


जब व्यक्ति ऊपर उठने का प्रयास करता है तब चौथी सीढ़ी 
आरम्भ हो जाती है । फिर व्यक्ति जीवात्मा की खोज में लग जाता 
है । जीवात्मा की शुद्धि तंय से होती है। इन चार बातों को जो 
विवेकी पुरुष अपने ध्यान में रखते हुए चलता है वह मनुष्य कभी 
भी अपने मार्ग से डगमगा नहीं सकता । 


“आदिभर्गात्राणि शुष्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति | 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा gaaat शुध्यति 11” 


लेकिन जब तक उंगली पकड़ने वाला पूर्ण ज्ञानी न मिले तब 
तक मनुष्य भटकता रहेगा, उस भटकाव से बचने के लिए सद्गुरू 
की आवश्यकता पड़ेगी । गुरू का मतलब, गु=अन्धकार और 
रु=प्रकाश, जो अन्धकार से हमको प्रकाश का मार्ग दिखाते हैं 
वही सद्गुरू है। लेकिन दुःख का विषय है बहुत से लोग आजकल 
जिस तत्व को प्राप्त करने के लिए गुरू की तलाश करते हैं वो 
अपने मूल लक्ष्य को छोड़कर के केवल गुरु तक ही सीमित रह 
जाते हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति को दिल्ली जाना है और वह मार्ग 
में किसी से पूछता है भाई हमें दिल्ली जाना है हमें दिल्ली के मार्ग 


- की अच्छी तरह से जानकारी नहीं है। कृपा करके हमें दिल्ली का 
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& मार्ग बताइये, सज्जन ने बताया - आगे चौराहा है चौराहे से सीधा 
` जो मार्ग है वह दिल्ली के लिए जाता है और साथ ही वह सज्जन 
पूर्णतः दिल्ली का नक्शा अच्छी तरह से समझा देता है। और यात्री 
- दिल्ली के नक्शे को समझकर उस चौराहे पर बैठ जाये तो क्या वह 
दिल्ली पहुँच पायेगा ? कभी नहीं । उसको स्वयं दिल्ली जाना होगा 
जब तक अच्छी तरह से दिल्ली को नहीं देखेगा तब तक उसकी 
समझ में नहीं आ सकता कि दिल्ली कैसी है। इसी प्रकार से सद्गुरू 
की शरण में, सद्गुरू की खोज में व्यक्ति जाता है। अपनी आत्मा 
के कल्याण के लिए, परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा 
की खोज में; लेकिन कष्ट का विषय है कि यहाँ गुरू प्रतियोगिता 
शुरू हो जाती है। अरे भाई | इतना अमूल्य समय परमात्मा ने 
आपको दिया है। इसको कब तक व्यर्थ गंवाते रहोगे अरे! मेरा बेटा, 
मेरा मकान, मेरी सम्पत्ति आदि जन्म-जन्मान्तर से करते आ रहे हो 
यहाँ तो कम से कम समय का सदुपयोग करो; साथ कुछ भी जाने 
वाला नहीं है। साथ तो केवल परमात्मा का भजन, परमात्मा का 
सुमिरन साथ जाने वाला है इसलिए उस परमन्रह्म सर्वशक्तिमान, 
कभी ना मिटने वाले, कभी नाश न होने वाले सच्चिदानंद स्वरूप जो 
सर्वत्र विद्यमान है ऐसे सद्गुरू की शरण में जाओ जो आपको उस 
सच्चिदानंद धन से मिलवा दे और उससे सम्बन्ध करवा दे । उसी 
को सद्गुरू कहते हैं । इसलिए इस विषय पर मैंने पहले ही प्रकाश 
डाला है कि जब तक चौथी सीढ़ी तक मनुष्य नहीं पहुँचता(दूसरी 
सीढ़ी मन और तीसरी सीढ़ी बुद्धि की शुद्धि] जीवात्मा की शुद्धि 
नहीं हो सकती | TAY सत्संग विवेक न होई और राम कृपा 
| AT GTT न aie” इसलिए आपको कृपा पात्र बनना होगा 
| और बार-बार परमात्मा से यही प्रार्थना करनी है. “कर किरपा प्रभु 
४ दीन दयाला, तेरी ओट पूर्ण गोपाला ॥” 
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५ डर ; 
| बार-बार परमात्मा से कृपा मांगते रहो अरे भाई ! कोई | 
` मुश्किल नहीं है। आप प्रतिदिन ऐसा करते हो तो जिस प्रकार से | 
. आप ऑफिस जाते हो, कुछ लोग किसी के यहाँ अतिथि के रूप में 
जाते है कुछ दस दिन के लिए जायेंगे कुछ १५ दिन के लिए जायेंगे 
महीने, ६ महीने के लिए भी जा सकते हैं लेकिन जितने भी दिन के 
लिए रहते हैं कभी उस घर को अपना घर नहीं समझते । चाहे वह 
कमरा कितनी ही वस्तुओं से सुसज्जित हो लेकिन मन में एक ही 
भाव है कि ये मकान मुझे छोड़कर ही जाना है, यह मेरा नहीं है। 
ऑफिस में जाते हैं वहाँ आपको पैन, कुर्सी, मेज, रजिस्टर, कागज 
सब प्राप्त होते हैं लेकिन कोई इनसे पूछे आपका जितना आकर्षण 
अपने घर की टूटी हुई मेज से है उतना आकर्षण ऑफिस की कुर्सी 
मेज से है ? कदापि नहीं हो सकता इसलिए ४०-४५ वर्ष काम करने 
पर भी जब वह व्यक्ति सेवा निवृत्त होता है तो उसको बहुत 
प्रसन्नता होती है कि मैं आज मुक्त हो गया हँ! इसी प्रकार से यह 
घर है, यह सम्पत्ति है, जिसके लिए हाय-हाय करते है उसको छोडने 
में भी कोई मुश्किल नहीं है अगर इसको आप उस परमात्मका की 
सम्पत्ति मानकर चलें यह घर नहीं है, यह सम्पत्ति नहीं है वह तो 
परमात्मा का है। अरे भाई! गुलामी तो करनी ही पड़ेगी दास बनना 
ही पड़ेगा तो क्यूं ना उस परमपिता परमात्मा के दास बन जायें, क्यों 
ना उस सब की रक्षा करने वाले के दास बन जायें इस लोक में भी 
वाहवाही होगी और परलोक भी सुधर जायेगा। वह परमात्मा सबकी 
रक्षा करने वाला है वेद में उस परमपिता परमात्मा को पुरोहित की 
उपमा भी दी है। 


ओम, Akila पुरोहितं यज्ञस्य 
देवमुत्विजम | होतार रत्नयातमम्‌ । | 
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J अरे!संसार के तुच्छ मनुष्य से क्या मांग सकते हो रूपया -पैसा, 
अधिक से अधिक घर बहार, अधिक से अधिक सुख और इसमें से 
यह हमको कितना दे सकते हैं।उम्मीद नहीं है कि इसमें से ये एक 
भी वस्तु की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन वह पूरे विश्व का भरण-पोषण 
करने वाले, कीट पतंग, पशु मनुष्य आदि से लेकर पूरे विश्व का 
भरण-पोषण के लिए जिसने कई रत्नों से लेकर, खाद्य पदार्थो से 
लेकर, हमारे भरण पोषण के लिए सब वस्तु हमारे लिए ही बनाये 
हैं वो देने में कदापि देर नहीं करेंगे । एक बार कृपा तो मांगो, प्रार्थी 
तो बनो, परमात्मा हमेशा हमारे लिए ae फैलाये खड़े हैं कि मेरा 
बेटा, आओ मेरी गोद में बैठो | 


जो ठू राखे एक पग मैं राखु पग चार / 
वास्तव में एक बार समर्पण करके तो देखो मनुष्य शरीर प्राप्त 


करने का उद्देश्य पूर्ण हो जायेगा, जीवन धन्य हो जायेगा । 


35 शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥/ 


SIS 
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गणपति गणेश को प्रणाम 


गणपति गणेश को, उमापति महेश को, 
मेरा प्रणाम है, हम सबका प्रणाम है। 


गणपति प्यारे को, शिव के दुलारे को, 
मेरा प्रणाम है, हम सबका प्रणाम है I 


शंकर जटाधारी को, भोले भण्डारी को, 
बाबा डमरु वाले को, कैलाश पर्वत वाले को, 
मेरा प्रणाम है, हम सबका प्रणाम है ॥। 


कृष्ण कन्हैया को, दाऊजी के भैया को, 
रास रचैया को, हलधर जी के भैया को, 
मेरा प्रणाम है, हम सबका प्रणाम है ।। 


सीतापति राम को, अवधपुरी के धाम को, 
धनुषधारी राम को, श्री दशरथ जी के प्राण को, 
मेरा प्रणाम है, हम सबका प्रणाम है ॥ 


मैया शेंरावाली को, मैया जोतांवाली को, 
ऊँचे पर्वतवाली को, अष्ट भुजा धारी को, 
मेरा प्रणाम है, हम सबका प्रणाम है ॥ 


अंजनि के पूत को, श्री रामजी के दूत को 
बजरंगी प्यारे को, अंजनि के दुलारे को, 
मेरा प्रणाम है, हम सबका प्रणाम है II 


[33] 


ya 


गुरुचरण कमल बलिहारी 


गुरू चरण कमल बलिहारी रे, 
मेरे मन की दुविधा टारी रे ॥ गुरू ...... 


१. भवसागर में नीर अपारा, 7 
डूब रहा नहीं मिले किनारा, 
पल में लिया उबारी रे ।। गुरू ...... 


२. काम, क्रोध, मद, लोभ, लुटेरे, 
जन्म-जन्म के बैरी मेरे, 
सबको दीना मारी रे ॥ गुरू ...... 


३. भेदभाव सब दूर कराया, 
पूरण ब्रह्म एक दरसाया, 
घट-घट ज्योति निहारी रे ।। गुरू ...... 


४. जोग-जुगत गुरूदेव बताई, 
ब्रह्मानन्द शान्ति मन आई, 
मानुष जन्म सुधारी रे ॥ गुरू ...... 


O सन्त अतीर्थ को भी तीर्थ बनाते हैं [] 
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सातगुरू पैयां लागूं 


सतगुरू पैयां लागूं नाम लखाय दीजो रे ॥ 


१. जनम-जनम का सोया मेरा मनुआ 
शब्दन मार जगाय दीजो रे ।। 


२. घट अंधियारा नैन नहीं सूझे 
ज्ञान का दीप जलाय दीजो रे ।। 


३. विष की लहर उठे घट अन्दर 
अमृत बूंद चुवाय दीजो रे 1 


४. गहरी नदिया अगम बहे धरवा 
खेहके पार लगाय दीजो रे ।। 


९. 'सूरदास' की अरज गोसाई 
अबकी खेप निभाय दीजो रे ।। 


O जिनका व्यवहार सतू है वही सन्त है [| 


[36] 
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| कर सेवा गुरू चरनन की 
कर सेवा गुरू चरणन की, युक्ति यही भव तरनन की । 


१. गुरू की महिमा है भारी, बेग करे भव जल पारी, 
विपदा हरे यह तन मन की । युक्ति .... 


२. गुरू दयालु होते हैं, मन के मैल को धोते हैं, 
मोह हटाए विषयन से ॥ युक्ति ...... 


३. मन की दुविधा दूर करे, ज्ञान भक्ति भरपूर भरे, 
भेद कहे शुभ कर मन की ॥ युक्ति ..... 


४. भेद भरम सब मिटा दिया, घर में दर्शन करा दिया, 
कैसी लीला दर्शन की ॥। युक्ति ...... 


५. गुरू के चरणों में झुक जाओ, सत्य कहे नित गुण गाओ, 
करूं वन्दना चरणन की ।। युक्ति...... 


महापुरूष का संग दुर्लभ, अगम्य, अमोघ है 
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मिले ना तुझे भगवान 


मिले न तुझे भगवान ओ हो .... गुरू के बिना, 
फिर ले तू सकल जहान ओ हो ..... गुरू के बिना । 


गंगा नहा ले नहा ले तू यमुना, 
मिटे न तेरा अभिमान ओ हो .... गुरू के बिना । 


रामायण पढ़ ले पढ़ले तू गीता, 
होवे न तेरा कल्याण ओ हो .... गुरू के बिना | 


समाधि लगा ले, लगा ले तू धूना, 
लगे न तेरा ध्यान ओ हो .... गुरू के बिना । 


गुरू बिन ओइम नजर नहीं आवे, 
कहते हैं वेद पुराण ओ हो ..... गुरू के बिना । 


गुरू हैं ब्रह्मा गुरू हैं विष्णु, 
गुरू है शंकर भगवान ओ हो ..... 


मुक्ति का मार्ग वही बतला सकते हैं 
जो मुक्त हो चुके हैं 


[37] 
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| तुम देवों के गुरूदेव 


तुम देवों के गुरूदेव मैं हूँ दीन भिखारी, 
मैं किस. तरह पूजा करूं नालायक पुजारी ।। 


9. ब्रह्मा, विष्णु सब बने गुरूदेव के चाकर, 
महिमा अपार आपकी श्रुति शास्त्र कहे गाकर, 
मतिमन्द मूरखचन्द मैं सब भाँति अनारी ॥। 


२. योगी, यति-मुनि, सिद्ध साधक, तपसी ब्रह्मचारी, 
बनवासी, ज्ञानी, ध्यानी भी गुरू मूरत को धारी, 
अति गूढ़ महा अज्ञान बुद्धि भाषा गंवारी ।। 


३. मनमायो सो बरपायो सबने आपसे भगवन्‌, 
इस दीन अधम दास को दो एक. यह वरदान, 
मिलती रही मुझको सदा सतसंगति अति प्यारी ।। 


सत्पुरूषों का भूषण सदाचार ही है 
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तूने बिठाया हमें 


तूने बिठाया हमें सन्तां की टोली में, 
अब सदा ही बिठायें रखना 


सेवा करूं मैं तन-मन -धन से तेरी, 
तेरे सन्तो से सदा बन आए मेरी, 
दर तो तेरा मेरे लिए बड़ा तीर्थ है, 
ये सिर जो तूने मेरा जैसे झुकाया है, 
अब सदा ही झुकाये रखना | गुरूदेव 


सत्संग में मैं सदा मन को लगाऊं, 
जीवन में गीत सदा तेरे ही गाऊं, 
लब पे मेरे और किसी का न हो गवा, 
मन को मेरे तूने जैसे टिकाया है, 
अब सदा ही टिकाए रखना । गुस्देव 


सेवा हो सुमिरन हो या कोई सत्संग, 
ऐ मेरे दाता तू रहे मेरे अंग-संग, 
इसके सिवा अब मेरी चाह नहीं, 
चरणों से दाता तुमने जैसे लगाया है, 
अब सदा ही लगाए रखना । गुरूदेव 


लगन के बिना महान लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता 
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[40] 


ओउम बोल मेरी रसना 


aaa बोल मेरी रसना घड़ी- घड़ी ॥। 


सकल काम तज ओ३म नाम भज, 
मुख मण्डल में पड़ी - पड़ी ।। ओइम बोल ....... 


ओइम नाम सर्वोपरि प्रभु का 
कहे वेद की कड़ी-कड़ी 11 ओम बोल ....... 


पूरण ब्रह्म करेंगे पूरण, 
सभी आशाएं बड़ी-बड़ी ।। ओ३म बोल ........ 


पल पल में ले जाना चाहती 
मौत सिरहाने खड़ी-खड़ी ।। ओ३म बोल ..... 


उद्यमहीन जीते जी मर चुका है 
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मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले 


मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले । 7 


हर घड़ी हर पल तेरा नाम निकले ।। 
ओइम-ओइम कहके मेरे तन से प्राण निकले । 
हर घड़ी हर पल तेरा नाम निकले ।। 


तुझे श्रद्धा के सुमन चढ़ाऊँ पिता । 

तेरी भक्ति में मन को लगाऊँ पिता ॥। 
तेरी याद में मेरा सुबह-शाम निकले । 
हर घड़ी हर पल ...... I 


तेरे सिवा न कोई सहारा मिला । 
को कोई किनारा न मिला ॥ 
तेरी याद में मेरा दिन-रात निकले । 
हर घड़ी हर पल ...... I 


भूला भटका हूँ अपना लो पिता । 

अपनी शरण में, मुझको लगालो पिता ।। 
तेरी याद में मेरी हर श्वास निकले।, 
हर घड़ी हर पल ...... I 


शरीर की खुराक जैसे अन्न है. 
वैसे ही आत्मा की खुराक भगवन्नाम है | 


[41] 
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शरण में आए हैं हम तुम्हारी 


शरण में आए हैं हम तुम्हारी । 
* दया करो हे दयालु भगवन । 
सुधारो बिगड़ी दशा हमारी । 
दया करो है दयालु भगवन ।। 


जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, ।, 
जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, 
जो देवता हो तो हम पुजारी, दया करो हे ..... 


न हममें ज्ञान, न हममें भक्ति, 
न हममें साधन, न हममें शक्ति, 
प्रदान कर दो महान भक्ति, दया करो हे ..... 


जो हम बुरे हैं ता भी तुम्हारे, 
जो हम भले हैं तो भी तुम्हारे, 
तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे ..... 


£] दयाशील अन्तः करण प्रत्यक्ष स्वर्ग E 
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24 
भगवान मेरी नैया 


भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना । 
अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना ।। 


दल-बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर । 
तुम देखते न रहना He आके बचा लेना ॥ 
भगवान मेरी नैया ........ 


शायद है झंझटो में, मैं तुमको भूलजाऊं । . 
पर नाथ दया करके, मुझको न भुला देना ।। 
भगवान मेरी नैया ......... 


तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक । 
चरणों में पड़ा तेरे, मेरे नाथ निभा देना ।। 
भगवान मेरी नैया ........ 
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भगवान मेरे दाता 


भगवान मेरे दाता हमको ऐसा वर दो 
सेवा, सुमिरन, सत्संग से झोली मेरी भर दो ॥। 


नफरत जो करे मुझसे , मैं उनसे प्यार करूं, 
करते जो हमारा बुरा मैं उनका सत्कार करूं 
नफरत को मिटा करके हमें प्यार का रंग भुर दो; 
भगवान मेरे 


मेरे मन मंदिर में भगवान जो बस जाये, 
जिसको भी देखूं मैं तेरा रूप नजर आये 
भगवान तेरे 


शबरी की तरह सेवा और ध्यान हो मीरा सा, 
वृक्ष हो तुलसी सा और बोल कबीरा सा । 
भगवान तेरे 


संसार में सबसे बड़ा अधिकार सेवा और 
त्याग से प्राप्त होता है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[45] 


2 
हम सब मिल ळे दाता आये 


हम सब मिल के दाता आए तेरे दरबार । 
भर दे झोली सबकी, तेरे पूरण भंडार ॥ 


होवे जब सन्ध्याकाल निर्मल होके तत्काल, 
अपना मस्तक झुका के करके तेरा ख्याल | 
तेरे दर पे आके बैठे सारा परिवार ॥। 


लेके दिल में फारियाद करते हम तुमको याद, 
जब हो मुश्किल की घड़ियाँ मांगे तुमसे इमदाद । 
सबसे बढ़के ऊंचा जग में तेरा आधार ।। 


चाहे दिन हो विपरीत होवे तुमसे ही प्रीत, 
सच्ची श्रद्धा से गावें तेरी भविति के गीत । 
होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार ॥ 


तू है सब जग का वाली करता सबकी रखवाली, 
हम हैं रंग-रंग के पौधे तुम हो हम सबके माली । 
“पथिक ' बगीचा है ये तेरा सुन्दर संसार । 


भाव जितना सात्विक और तीव्र होगा 
लाभ भी उतना ही होगा 
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मुझे अपनी शरण में ले लो राम 


मुझे अपनी शरण में ले लो राम । 
लोचन मन में जगह न हो तो, 
युगल चरण में ले लो राम ॥ मुझे ...... 


जीवन देकर जाल बिछाया, 
रचकर माया नाच नचाया, 
चिन्ता मेरी जब ही मिटेगी, 

जब चितवन में लोगे राम ॥ मुझे ...... 


तुमने लाखों पापी तारे, 
मेरी बार क्यों बाजी हारे, 
मेरे पास न पुन्य की पूंजी, 
पद पूजन में ले लो राम ॥ मुझे ....... 


दर-दर Hey घर घर भटकू, 
कहाँ - कहॉ अपना सिर पटकूं, 
इस जीवन में मिले न तुम तो, 
मुझे भरण में ले लो राम ।। मुझे ....... 


जो ईश्वर की शरण हो जाता है 
वह संसार से नहीं डरता 
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YA 
प्राणों से प्यारे भगचन्‌ 


प्राणों से प्यारे भगवन्‌, प्राणों से प्यारे ईश्वर | 
तुमको प्रणाम मेरा, मेरा प्रणाम । 


ज्योति जलाऊं तेरी, धुल जाए मैल मेरा, 
धरूं मैं ध्यान तेरा, तेरा ही ध्यान तेरा, तेरा ही ध्यान।। 


सुबह चाहे शाम होवे, दिन चाहे रात होवे, 
जपू मैं नाम तेरो, तेरो ही नाम, तेरो ही नाम ॥। 


आंधी तूफान आवे, चाहे भूचाल आवे, 


रटूं मैं नाम तेरो, तेरो ही नाम तेरो, तेरो ही नाम ॥। 


a ईश्वर के तत्व को यथार्य रूप में जान लेने पर 


£| दह प्राणों से भी बढ़कर प्यारा लगने लगता है = 


[48] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ae 
प्रभुजी हम तो बने तुम्हारे 


प्रभु जी हम तो बने तुम्हारे -२ 
अब ये मर्जी रही तुम्हारी, बनो न बनो हमारे । 


जाति - पाति कुल धरम धाम धन, 


सब कुछ तुम पर वारे । 
चाहे जैसे नाच नचाओ, सब प्रकार हम हारे ।। 


सुनते थे गज, गीध अजामिल, गणिका अधम उधारे । 
पर जाने क्यों मेरे कारण बन्द हुए सब द्वारे II 


छोड चलें सब स्वारथ साथी, अपनी राह संभारे । 
दीन मलिन कुटिल इस जीव के तुम ही एक सहारे ।। 


राग-द्वेष के वश में होकर छोड़े साधन सारे । 
चढ़ा रहे केवल चरणों मे जल दृग बिन्दु Gare ॥ 


मनुष्य जीवन का परम और जु 
चरम उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है 
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ya 


जरा तो इतना बता दो भगवन्‌ 


जरा तो इतना बता दो भगवन्‌, 

लगन ये कैसी लगा रहे हो । 
मुझी में रहकर मुझी से अपनी, 
ये खोज कैसी करा रहे हो ।। 


१. हृदय भी तुम हो, तुम्ही हो प्रीतम, 
प्रेम तुम हो तुम्हीं हो प्रेमी । 
पुकारता मन तुम्ही को फिर क्यूं, 
तुम्हीं जो मन में समा रहे हो ।। 


२. प्राण तुम हो, तुम्ही हो स्पन्दन, 
नैन तुम हो, तुम्ही हो ज्योति) 
तुम्ही में होकर तुम्ही को ढूंढू, 
नई ये रीति बता रहे हो I 


३. भाव तुम हो तुम्ही हो रचना, 
संगीत तुम हो तुम्ही हो रसना । 
श्रुति तुम्हारी तुम्ही से गाऊं, 
नई ये लीला चला रहे हो ॥। 
कर्म तुम हो तुम्ही हो कर्ता, 
धर्म तुम हो तुम्ही हो धर्ता । 


अनेक कारण मुझे बनाकर, 
ये नाच कैसा नचा रहे हो ।। 


सारा विश्व परमेश्वर का ही स्वरूप है 
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a 
बहे अंखिर्यो से धार 
बहे अंखियों से धार, जिया मेरा बेकरार । 


सुनो मदनमुरार ! जाओगे कहाँ मुख मोड़ के, दिल तोड़ के । 


यदि नजरें तुम्हें न पाएंगी, 
मोसे दुनिया संभाली न जाएगी, 
लिये दिल में इन्तजार, एक तेरा ही आधार, 
सुनो मदनमुरार जाओंगे कहाँ ............. | 


सुनो, दाता मेरी तकदीर को, 
तुम्हे कैसे दिखाऊं दिल चीर के, 
मेरा पहला-पहला प्यार, इसे करो स्वीकार, 
सुनो मदनमुरार जाओगे कहाँ ................ । 


मेरी दुनियाँ तुम्हीं से आबाद है, 
इसमें एक सहारा तेरी याद है, 
लिये आँसुओं के हार, करूं तुमसे पुकार, 
सुनो मदनमुरार जाआगे कहाँ ............... | 


हमें हरदम ही दरश दिखाना, 
दुःखी दिल को न और दुखाना, 
दासी तेरी करतार, मेरा बेड़ा करो पार, 
सुनो मदनमुरार जाओगे कहाँ ............. | 


जहाँ समर्पण है वहीं निःस्वार्थ प्रेम है [2 
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4 


id 
मेरा काई न सहारा 
मेरा कोई न. सहारा बिन तेरे, भगवान सांवरिया मेरे । 
तुम भक्तन के हितकारी, 


मैं भी आ गया शरण तिहारी, 
काटो जन्म-मरण के फेरे, भगवान ..... 


मेरी डोले भंवर बीच नैया, 
प्रभु बन जाओ आप खेवैया, 
मेरे तुम ही हो सांझ-सवेरे, भगवान..... 


तुम युग-युग अन्दर आए, 
मोह नींद -से जीव जगाए, 
किए जग के दूर अंधेरे, भगवान ...... 


हम जीव अधम अभिमानी, 


तेरी भक्ति हमने न जानी, 
किए जग में पाप घनेरे, भगवान ....... 


विश्वास जीवन है, संशय मौत 
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जिसको तेरी ज्योति का प्रकाश मिल गया 


जिसको तेरी ज्योति का प्रकाश मिल गया, 
धरा मिल गई उसे आकाश मिल गया । 


ज्योति से मिली ज्योति तो आनंद हो गया, 
विलीन होके तुममें परमानंद हो गया, 
सुखों का भंडार अनायास मिल गया 1 


विवेक से पूजा तो वह ज्ञान हो गया, 
मूर्खानन्द कालिदास भी महान हो गया, 
कमल बनके जीने का विश्वास हो गया ।। 


पत्थर का था जीवन हीरा बन गया, 
तोरी का था खोल मंजीरा बन गया, 

गीता का, वेदों का सारांश मिल गया 1 
पानी की एक बूंद से वह स्वाति बन गया, 


काम मोह को जीतकर प्रताप बन गया, 
शाम ढल गई उसे प्रभात मिल गया ।। 


; €] मन के सात्विक होने पर ही आत्म विचार रंग लाता है £ । 
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53 


YA कौन पूछता था 


मुझे कौन पूछता था तेरी बन्दगी से पहले। 
मैं तुम्हीं को gear था इस जिन्दगी से पहले ।। 


मैं तो खाक का था ज़रा और क्या थी मेरी हस्ती, 
मैं थपेड़े खा रहा था तूफा में जैसे कश्ती, 
दर-दर भटक रहा था इस जिन्दगी से पहले 1 


मैं था इस जहाँ में ऐसे-जैसे खाली सीप होती , 
मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिये हैं मोती, 
मुझे मिल गया सहारा तेरे चरणों में आके ॥। 


यूं तो जहाँ में लाखों तेरे जैसा कौन होगा, 
तू है रहमतों का दरिया तेरे जैसा कौन होगा, 
मज़ा क्या था जिन्दगी में तेरी बन्दगी से पहले 1 


तू जो मेहरबां हुआ है सारा जग ही मेहरबां है, 
ये जमीं भी मेहरबां है आसमां भी :मेहरबां है, 
न आवाज थी न गला था तेरी बन्दगी से पहले II 


जु दीन बनना हैं तो संसार के सामने नहीं 
| भगवान्‌ के सामने बनो 


ya 


अखां खोलां ते दिसे दरबार 


aai खोलां ते दिसे दरबार मालकां | 
बन्द करां ते तुहयो मेरे नाल मालकां ।। 


लोग कि केंदे ने सारे दुःख भूल जाणगे । 

बंशी वाले नी Sat Ag मिल जाणगे ॥ 
मेरा दुनिया विच तेरे सिवा और कोई ना । 
मेरे जीवन दा तू ही ठेकेदार मालकां ।। 


मैं ते दुनिया दे सारे रंग वेब आइयां । । 
हुण आके मिलया तेरा द्वार .मालकां ।। 
पीले चोला ते पीले गल हार मालकां/ 
आके Ad वी देजा तु दीदार मालकां ।। 


एक भगवान के सिवाय किसी का 
आश्रय न लेना ही अनन्यता है 
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za ; 


) 
आपनी हस्ती जो तेरे चरणों में 


अपनी हस्ती जो तेरे चरणों में मिटा देते हैं। 
तुमको हर तौर अदाओं से मना लेते हैं ॥। 


१. बड़े हाशियार हैं ये भक्त तेरे क्या कहिये 
जब ये रोते हैं तो तुमको भी रूला देते हैं।। 


२. ऐसी आवाज से कहते हैं कि तुम आ जाओ, 
तुमको आने में ये मजबूर बना देते हैं ।। 


३. मुफलसी हो या कोई मुसीबत भी आ जाए उन पर, 
तेरी सौगात समझकर सिर पे उठा लेते है। 


वह कुल पवित्र है, वह देश पावन है, ग 
= जहाँ हरि के दास जन्म लेते हैं न 
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द 


मेरी taa के भाग खुल जायेंगे 


मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जायेंगे, राम आएंगे । 
राम आएंगे, आएंगे राम, राम आएंगे ,राम आएंगे ॥। 


राम आए बन में आई सुनके , आई सुनके, 
मैं तो खट्टे-मीळे बेर लाई चुनके, लाई चुनके, 
मेरी श्रद्धा को देख भोग लगाएंगे,. राम आएंगे । 


राम ऊँची नीची जात नहीं देखते, नहीं देखते, 
अच्छी बुरी वो सौगात नहीं देखते, नहीं देखते, 
निज चरण-कमल से वो आंएगे, राम आएंगे ।। 


पूजा पाठ की भी रीत मैं ते जानूं ना, मैं तो जानूं. ना, 
कैसे करते हैं प्रीत मैं तो जानूं ना, मैं तो जानूं ना, 
दयावान हैं वो मेरा बड़ा पार लगाएंगे, राम आएंगे ।। 


मुझ नीच को तो राम अपना लिया, अपना लिया, 
मेरे खट्टे-मीठे बेर राम खा लिया, राम खा लिया, 
भोले भक्तों के अवगुण राम भूल जाएंगे ।। 


ज्ञा "गवन के समान सुहृद, प्रेमी, 
š पतितपावन कोई नहीं 
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a 
सबसे ऊँची प्रेम सगाई 
सबसे ऊँची प्रेम सगाई ।। 


दुर्योधन का मेवा त्यागा । 
शाक विदुर घर खायो 11 


२. झूठे फल शबरी के खाए | 
बहु विधि प्रेम बढ़ाई 11 


प्रेम के पथ अर्जुन रथ हांक्यो । 
भूल गये ठकुराई ।। 


४. ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन । 
गोपिन नाच नचाई ।। 


सूर तूर इस लायक नहीं । 
PE लब करहुं बड़ाई ।। 


- 5] भाव जितना तीव्र होगा लाभ भी उतना ही ६- 
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@ 


सत्संग से करते जाओ प्यार 


सतसंग से करते जाओ प्यार ओ नादान मुसाफिर । 
जीवन की Far कर दो पार ओ नादान मुसाफिर ।। 


कुसंग से बचते जाना, सतसंग से प्रेम बढ़ानां । 
जीवन पाया है दिन चार, ओ नादान मुसाफिर ।। 


जब तक है जोश जवानी, सतसंग तू कर ले प्राणी । 
पीछे हो जावेगा लाचार, ओ नादन मुसाफिर 11 


सतगुरू का ज्ञान सहाई, इसको मत भूलो भाई | 


दुःखियों का आधार यही है, ओ नादान मुसाफिर ॥। 


प्रीत न तोड़ देना, लगन न छोड़ देना । 
वरना डूबेगा मझधार, ओ नादान मुसाफिर ।। 


हीरा सा जनम पाया, इसको बिरथा ही गंवाया । 
आत्मा का देखो रे प्रकाश, ओ नादान मुसाफिर ।। 


आत्म दरश जो पाना, सतगुरू के दर पर जाना | 
करके विवेक सतमंजिल जाना, ओ नादान मुसाफिर ।। 


एक क्षण भी सत्संग व सदाचार से पृथक होना 
वर्षों की कमाई पर पानी फेर देना है 
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देखी बहुत निराली महिमा 


देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की । 


सत्संग में मिलते हैं हीरे, पर मिलते हैं धीरे-धीरे, 
जिसने खोज निकाली,महिमा सत्संग की ।। 


सत्संग ही सब दुःख को ट.रे, डूबत को सत्संग उबारे, 
रहे सदा खुशहाली, महिमा सत्संग की ।। 


सत्संग उत्तम तीर्थ भाई, करते हैं जो नेक कमाई, 
कर्महीन रहे खाली, महिमा सत्संग की ।। 


सत्संग में सब मिलकर आओ, समय न व्यर्थ गंवाओ, 
अन्त पिटे न ताली, महिमा सत्संग की ॥। 


दासानुदास शरण में आया सद्गुरू आगे शीश झुकाया, 
हंस करे रखवाली, महिमा सत्संग की ।। 


कर्मों में कुशलता ही योग है 
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सदा रहो अलमस्त भजन में 


सदा रहो अलमस्त भजन में पी लेना बूटी बूटी ।। 


१. काहे की कुंडी, काहे का सोटा, काहे की रगड़ें हम बूटी । 
काहे का रूमाल बनाकर, काहे से छाने हम बूटी ।। 


२. तन की कुंडी, मन का सोटा, नाम की रगड़ो तुम बूटी । 
नैनों का रूमाल बनाकर प्रेम से छानों तुम बूटी ।। 


३. ब्रह्मा ने पी लई, विष्णु ने पी लई, शंकर पी गए वो बूटी । 
हनुमान ने ऐसी पी लई सोने की लंका लूटी ।। 


४. धन्ना ने पी लई, सदना ने पी लई, मीरा पी गई वो बूटी । 
भक्त कबीर ने ऐसी पीली रोम रोम में लौ फूटी ।। ; 


आसक्ति ही मुक्ति की बाधा है 
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सबका करेंगे बेड़ा पार 


सबका करेंगे बेड़ा पार भोले भण्डारी, 
महिमा है अपार भोले भण्डारी । 


जटा में गंगा बहती है और गले में सर्प की माला है, 
त्रिशूल डमरू भभूत लगाए पहने मृग की छाला है, 
सब करते जय-जयकार भोले भण्डारी ॥। 


जो भोले का दर्शन करते उसका दुख हर लेते हैं, 
धन दौलत से उसको भोले मालोमाल कर देते हैं, 
दया का है भण्डार भोले भण्डारी ॥। 


पल में बिगड़ी सबकी बनाते डमरू बजाने वाले, 
भक्त दुःखी जन का भोले दुख दूर भगाने वाले हैं, 
इनको जाने सब संसार भोले भण्डारी LA 


जो न चरणों में शीश झुकाता वो ता बड़ा अभिमानी, 
सुमिरन भजन जो नहीं करता वो है बड़ा अज्ञानी, 
उसका कभी न -हो उद्धार भोले भण्डारी ॥ 


आशा अमर है उसकी आराधना > | 
कभी निष्फल नहीं हो सकती ; i 
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बिगड़ी बनाने बाली जगदग्बिका तुम्हीं 


बिगड़ी बनाने वाली जगदम्बिका तुम्हीं हो, 
जिसका न कोई जग में उसकी सदा तुम्ही हो ।। 


तेरा नाम है वो साधना जो पार भव से कर दे , 
तेरी ज्योति की किरण इक रोशन जहाँ को कर दे, 
मेरी लाज रखने वाली, मेरी आत्मा तुम्हीं हो ।। 


तेरा द्वार छोड़कर मैं जाऊं कहाँ बता दे, 
भूला हुआ हूँ मुझको कोई रास्ता दिखा दे, 
मैं आशा का हूँ पंछी और आसरा तुम्हीं हो ।। 


मैं बाल हूँ तुम्हारा तू मातेश्वरी हमारी, 
तेरे सिवा मैं किसमें अपनी कहूं कहानी, 
दुःख को मिटाने वाली दास की माँ तुम्ही हो ॥। 


८] एक ईश्वर ही सबका रक्षक है 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ya 


[63] 
ey 


जगत के रंग कया देखूँ 


जगत के रंग क्या देखूँ तेरा दीदार काफी है। 
करूं मैं प्यार किस- किस से तेरा एक प्यार काफी है। 


१. नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, 
नहीं जाऊं मैं वृन्दावन तेरा दरबार काफी है। 


२. जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे, 
कहाँ जाके सुनूं अनहद तेरी झंकार काफी BI 


३. जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, 
; तेरे भक्तों से हो प्रीति तेरा परिवार काफी है । 


४. जगत की झूठी रोशनी से ये आँखे भर गई मेरी, 
मेरी आँखों में हो हरदम तेरा चमत्कार काफी है। 


सारे संसार का सौन्दर्य प्रभु के एक रोम के .. 


= समान भी नहीं - वे आनन्दथन मूर्ति है 
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जाने क्‍या जादू मरा हुआ 


जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में, 
श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में, 
मन चमन हमारा हरा हुआ, श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में । 


जब शोक मोह से घिर जाए, तब गीता वचन हृदय गावे, 
युग-युग का अनुभव जुड़ा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में । 


गीता सन्तों को प्यारी है, श्रुति वेदों के अनुसारी है, 
सारा भवसागर तरा हुआ, श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में । 


अर्जुन को जब भव मोह हुआ, तब गीता ज्ञान सुना डाला, 


उपनिषद का रस भरा हुआ, श्री कुष्ण तुम्हारी गीता में। 


व्यवहार में परमार्थ साधन की 
अद्भुत कला गीता में बतलाई गई = 
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सत्य नाम के साबुन से 


सत्य नाम के. साबुन से जो मन की मैल धुलाएगा । 
निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा ॥। 


१. रोम-रोम में राम है तेरे, तुझसे कोई दूर नहीं, 
देख सके यह आँख न उनको इन आँखों में नूर नहीं, 
देखगा मन मन्दिर में जो ज्ञान की ज्योति जलाएगा ।। 


२. यह शरीर मानव का है जो प्रभु कृपा से पाया है, 
झूठे जग बन्थन में फंसकर क्यों इसको बिसराया है, 
राम नाम का महामन्त्र साथ तुम्हारे जाएगा ।। 


३. झूठ कपट निन्दा को त्यागो हर एक से तुम प्यार करो, 
घर आए मेहमान की सेवा से न तुम इंकार करो, 
पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा ।। 


४. निष्फल है सब भवित तेरी जब दिल में विश्वास नहीं, 
मंजिल को पाना है क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं, 
निश्चय है ता भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा ।! 


५. माया का अभिमान है झूठा ये ता आनी जानी है, 
-राजा रंक अनेक हुए कितनों की सुनी कहानी है, 
गया समय फिर हाथ न आवें सिर धुन-धुन पछताएगा 1 


[ए] सद्गुण ही महानता का ठोस आधार है [| 
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मन्दिर A रहते हो भणनान्‌ 


मंदिर में रहते हो भगवन्‌ कभी बाहर भी तो आया करो । 
मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो ।। 


१. मैं दीन हूँ दीनानाथ हो तुम, 
प्रभु दुःख में सबके साथ हो तुम । | 
फिर क्यों न सुनोगे तुम मेरी, | 
दिल को न मेरे यूं दुखाया करो ।। | 


बेहाल तेरे दर आते हैं, 
तुमको दुःख दर्द सुनाते हैं। 
सुनते हो सबका हाल प्रभु 
कभी अपना भी हाल सुनाया करो ॥। 


आते क्यों मेरे नजदीक नहीं, 
इतना तो सताना ठीक नहीं 
मैं अपना समझता हूँ तुमको 
कभी तुम भी मुझे अपनाया करो ।। 


मै तेरे दर का जोगी हूँ, 
प्रभु तेरे बिना मैं वियोगी हूँ । 
मिलने की तमन्ना है तुमसे 
कभी तुम भी तो मिलने आया करो ।। 


C वियोग की धौंकनी में तपकर भक्ति प्रखर होती है [] 
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बंगला भला बना दरवेश 


बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण प्रवेश ।। 


पाँच तत्व की ईंट बनाई तीन गुणों का गारा, 
छत्तीसों की छत बनाकर चिन गया चिननेहारा | 
बंगला भला ....... 


इस बंगले में चौपड़ मण्डी खेले पाँच पचीसा, 
कोई बाजी हार चला है, कोई चला है जीता । 
बंगला भला ....... 


इस बंगले के दस दरवाजें बीच पवन का खंबा, 
आवत - जावत कोई नहीं देखे यह है बड़ा अचंभा । 
बंगला भला .................... 


इस बंगले में पातर नाचे मनुआ ताल बजावे, 
सूरत निरत के पहर घुंघरू राग छत्तीसों गावे । 
बंगला भला ........... 


कहे मछन्दर सुन गोरख जिन यह बंगला गाया, 
इस बंगले का गावन हारा, फेर जनम नहिं पाया । 
बंगला भला ........... 


g जड़ को छोड़कर जो डाल खोजता है a 


वही भटकता है 
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मेरे श्याम दा जिदे ओते रंग चढ्या | 


मेरे श्याम दा जिदे ओते रंग चढ्या LA 
RIT पल्ला ओदा पड़या, ओदा काम कदी न अड़या ॥ 


ए रंग चढ्या मीरां ते, जिन श्याम दी. भविति कित्ती, | 
पी गई. जहर पियाला मीरा, सी नहीं मुख तो कित्ती, | 
.ओतोः ऐसा रंग चढ़ावे, ओतो सबनुं मस्त बनावे | 

जिदे ओते रंग चढ्या ...... 


ए रंग चढ्या धन्ना ते, पथरां दी पूजा कित्ती , 

कर लया विश्वास ओसने, ला लयी सच्ची प्रीति, 
ओदे सारे कम संवारे, ओदे गउवाँ बच्चे चारे ।। 
जिदे ओते रंग चढ्या ...... | 


ए रंग चढ़या भीलनी ते, राम ओदे घर आए, 

सुध बुध भूल गई वो सारी, झूठे बेर ख्वाए, 

ओते झूठे बेर खवाए ठाकुर रूच-रूच भोग लगाए | 
जिदे ओते रंग चढ़या ...... 


जिस ओते ए रंग चढ़ जावे, ओ सतसंग विच आवे, 
ओ ही श्याम नाल होली खेले, ओ ही रास रचावे, 


जिन्ने पल्ला ओदा पड़या, ओदा काम कभी न अडया | 
जिदे ओते रंग चढ्या 


अपनी खोज करोगे तो परमात्मा में पाओगे [] 
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कूपा की न होती जो आदत तुम्हारी | 


कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 
तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी । 


१. जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, 
तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी ।। 


२. गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, 
गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी ॥ 


३. न मुजरिम ही होते न तुम होते हाकिम, 
न घर-घर मे होती हिफाजत तुम्हारी | 


४. तुम्हारी ही उल्फत के हम बिन्दु हैं ये 
तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी ॥। 
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थाने ता माल परायो भाचे 


थाने तो माल परायो भावे रे, भावे रे। 
पैसा लागे गांठ का तूं अब क्यों आवे रे ।। 


करमा लाई दूध खीचड़ो, बेगो-बेगो आयो, 
मार पालथी जीमण बैट्यो, सारो ही गटकायो । 


चोर - चोर नित माखन खायो, भूप भयो तू चोर, 
नरसी के घर संत तूमड़ा तू क्या सिर में फोड़ा । 


हे नरसी रा सुणों सांवरा फिर पीछे कद आसी, 
नहीं आवेला सांवरा तो लाज सभा में जासी । 


हृदय के भाव भगवान जानते हैं 
पर धैर्य की परीक्षा लेते है 
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श्याम प्यारे पिया 


दिल दिवाना हो गया, तेरी सुन मुरली की तान । 
तेरे पिछे सांवरे मैंने, छोड़ दई कुल-काण ॥। 


श्याम प्यारे पिया, आजा-आजा | 
आजा रे आजा, आजा आजा रे आजा ॥ 


तेरी मेरी तो कान्हा प्रीत पुरानी । 
दिल भी दिवाना, तुझपे मैं भी दिवानी 
आजा रे आजा ....... २ दिल तुझको दिया ॥। 


टूटे नहीं तेरी प्रीत की डोरी, 
तू हैं श्याम चन्दा तो मैं हूँ चकोरी, 
आजा रे आजा ........ २ मोरा ash जिया ॥ 


याद जब आये, मेरी निंदिया उड़ाये, 
निंदिया vera, मेरा चैन भी चुराये, 
आजा रे आजा......... २ तूने ये क्या किया ।। 


४. तिरछी नजरिया ने घायल बनाया, 


तेरी मोहब्बत ने पागल बनाया, 
आ जा रे आजा ...... २ तुझे अपना लिया ।। 
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मुझे दर्शन दो बनवारी 


हो मुझे दर्शन दो बनवारी, देख मर जाऊंगी मार कटारी 1 


तेरी रह -रह याद सतावे, तोहे नेक दया नहीं आवे , 
मुझे क्यूं इतना तड़पावे, चित चोर के आँख दिखावे, 
तोंसे भली करी मैंने यारी, देख ...... 


रो-रोके ये प्यासी आंखे, सावन की करें बरसातें, 
कोई समझ सके न बातें, जब आए मिलन की रातें, 
मैं तो हूँ बिरहन की मारी, देख ..... 


जादू की तान सुनावे, मुरली की टेर बुलावे, 
दिल लूट के मुंह, छिपावे, क्यों पास न मेरे आवे, 
मैंनें भली करी तोसयारी, देख ........ 


छलिया नन्द दुलारे, सखियन के प्राणन प्यारे, 


मर जाऊंगी तेरे द्वारे, बदनाम करें तोहे सारे, 
तौसे विनती कर - कर हारी, देख ...... 


परमेश्वर के सम्मुख दीनभाव से प्रार्थना करने वाला 
नीच भी परमपद को प्राप्त हो जाता है 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Ma, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri [73] 


YA ४ 
| 
मेरे बांके बिहारी से नैना ले 


मेरे बांके बिहारी से नैना ae, नैना लड़े री नैना ॥। 


१, कजरारे री नैना, कचनारे री नैना, 
चपलारे री नैना, मतवारे री नैना, 
सैनों से एक पल नैना हटे ना I 


२. नैनों ने नैनों को देखा, बैचैन हुए नैना, 
नैनों ने नैनों से पूछा, बेचैन हुए नैना, 
एक पल भी चैन परे ना, परे ना ।। 


३. नैनों को भाए नैना, दिल में समाए नैना, 
ललचाए री नैना, शरमाए री नैना, 
भैना से एक पल नैना हटे ना ॥ 


४. Fat के श्याम नैना, तरस रहे री नैना, 
तड़फें है तेरी याद में, बरस रहे री नैना, 
"पागल? के नैनों से नैना हटे ना ॥ 


| सब कृपाओं में भगवत्कृपा ही श्रेष्ठ है 
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तू सत्संग A आ 


तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग जगे । 


प्रभु कृपा से हंस बन जावे, 
काग गति से मुक्ति पावे, 

मोती चुन चुन खा 

कि सोया तेरा ............. 

जो नित प्रति सत्संग में आवे, 
पापी भी पावन बन जावे, | 
पावे सुख सच्चा 

कि सोया तेरा ............. 
झूठ - सच की परख करावे, 
लाभ और हानि को समझावे 
मारग देवे बताय 

कि सोया तेरा ................ 
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, 

सुर दुर्लभ सदग्रन्थन गावा, 
रामायण का सार 

कि सोया तेरा ................. 
प्रमी सज्जनों भूल न जाना, 
सत्संग से तुम प्रेम बढ़ाना, 

है जीवन का सार 
कि सोया तेरा ................ 
सत्य की यह विशिष्टता है कि 
असत्य उसके आगे झुकता है 
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दु:ख चन्दन होता है 


दुःख चन्दन होता है - २ । 
जिसके माथे पर लग जाए पावन होता है।। 


१. गोरी धूप सांवरी छाया, 
कौन नहीं इसमें भरमाया, 
जो आंसू में घुल जाता वह जीवन होता है । 
दुःख चन्दन ............ 


२. मन अनगिन आकार बनाता , 
सपनों को साकार सजाता, 
जिस क्षण भरम टूट जाता वह सुख का क्षण होता है १ 
दुःख चन्दन .............. 


दुःख मनुष्य को निराश करने के लिए नहीं 
वरन्‌ सावधान करने के लिए आते हैं 


E 
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गफलत A सोने वाले 


गफलत में सोने वाले नर जनम न गंवाना । 
वायदा किया जा तूने उस कौल को निभाना ।। 


चौरासी भोग आया मुश्किल से छूट पाया | 
अब क्यों फिर भुलाया मूरख बना दीवाना ।। 


कुछ नेक काम कर ले यह बात चित्त धर ले। 
हरि नाम को सुमर ले आगे नहीं ठिकाना 1 


पूंजी गंवाई सारी मति मन्द बन अनाड़ी । 
बनी बात कुल बिगाड़ी दुनियाँ से कर याराना ।। 


जग राम रतन मेला दिन चार का झमेला 
सत्संग ढूढं गैला फिर वक्‍त ये न आना ॥। 


| अवसर से चूकना सबसे बड़ी हानि हैं 
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मान बन्दा मेरी 


मान बन्दा मरी, कोनी काया तेरी 
फेर पछताएगा 2 ॥। 


बन्दा कहता काया मेरी, काया का गुमान क्या, 
चाँदी सा बदन तेरा, माटी में मिल जाएगा ।। 


बालकपन में खेला खाया, जवानी में सो रहा, 
बुढ़ापे में रोग सताए, खोट पड़ा पछताएगा | 


वहाँ से तू क्या लाया बन्दे, यहाँ से क्या ले जाएगा, 
बन्दी मुट्ठी आया बन्दे हाथ पसारे जाएगा ।। 


करना डै सो करले बन्दे, आखिर तो मर जाएगा, 
कहत कबोर सुनो भाई साधो करनी का फल पाएगा | 


वैराग्य परमार्थ की नींव है 
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सुमिरन बिन गोता खाएगा 


सुमिरन बिन गोता खाएगा 
हरि नाम बिन पछताएगा ।। 


क्या लेकर तू आया जगत में, 
क्या लेकर तू जाएगा ।। सुमिरन ..... 


मुठ्ठी बांथ के आया जगत में, 
हाथ पसारे जाएगा ।। सुमिरन ....... 


बिना सत्य नाम के नरक पड़ेगा , 
फिर चौरासी में जाएगा ।। सुमिरन ...... 


कहत “कबीर” सुनो भाई साधो, 
फिर पीछे पछताएगा ।। सुमिरन ....... 


संसार दुःख नहीं देता, 
संसार की आसक्ति दुःख देती है 
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तूने तार दिया, तूने तार दिया 


तूने तार दिया, तूने तार दिया 
भगवान सुदर्शन धारी, तूने तार दिया । 


लगन लगी रानी मीरा बाई को, विपदा में क्यों डाल दिया, 
राणा ने भेजा जहर प्याला, अमृत उसमें डाल दिया । 


लगन लगी राजा मोर ध्वज को, विपदा में क्‍यों डाल दिया, 
पुत्र के सिर पर आरा रखकर, शोरों को डाल दिया । 


लगन लगी राजा हरिश्चन्द्र को, विपदा में क्यों डाल दिया, 
तीनों बिक गए काशी जाकर, रोहित को क्यूं मार दिया । 


O सच्चा ज्ञान वही है जो आचरण में उतर आया हो [| 
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५५ 2747... जो नाम का परताप है 
`क बुर 2 


जो नाम का परताप है, 
तुम्हें याद हो कि न याद हो । 


जब दैत्य चाबुक मारिया, प्रहलाद नाम उचारिया, 
नख से असुर बिदारिया ।। 


ध्रुव को पिता ने निकाल दिया, हरि नाम में मन लगा दिया, 


उसे अचल धाम दिला दिया II 


गजराज पे विपदा पड़ी, मन में जपा जो हरी-हरी 
ग्रहमार कर मुक्ति करी ।। 


द्रौपदी की लाज उतारिया, तब कृष्ण-कृष्ण पुकारिया 
ब्र्ानन्द चीर बंधारिया ।। 


कमजोरों के लिए जो पत्थर मार्ग का रोडा होता है 
बलवानों के लिए वही ऊपर चढ़ने की सीढ़ी 
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गम का मिटे अंधेरा 


गम का मिटे अंधेरा खुशियों का हो सवेरा 
जग जननी माँ के द्वारे श्रद्धा से जा पुकारे । 


महिमा इसकी सबसे न्यारी सूरत भोली भाली 


इनकी शरण में आके भर लो सुख संपत्ति की झोली 
कल्याण हागा तेरा जग जननी मॉ के 


आदि शक्ति जगत की जननी भक्तों की रखवाली 


जग जननी माँ नाम है सबका भाग्य जगाने वाली 
दुःख का मिटे अंधेरा, खुशियों का हो सवेरा ! 


सुमिरन जो एक बार करे और मन से ध्यान लगावे 


पूरण दया करे माँ उस पर भवसागर तर जाये 
कल्याण होगा तेरा, चरणों मे डाल डेरा ॥। 


अगर जिन्दगी के फूल मुरझाने लगे 
तो सुमिरन के जलं से सींचो । 
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पाके मानुष का तन 


पाके मनुष्य का तन, कर ले हरि का भजन, 
सुन प्राणी, यह जीवन है बुलबुला पानी ।। 


१. चौरासी के भीतर से आया, 
देव दुर्लभ नर तन को पाया, 
ऐसा मौका मिला, कर ले अपना भला, सुन प्राणी 
यह जीवन है बुलबुला पानी ।। 


२. सारी दुनिया को प्रभु ने बनाया, 
जिसको पाकर के तूने भुलाया, 
लेगा एक दिन वो छिन, जिससे होगा तू खिन्न, 
सुन प्राणी, यह जीवन है बुलबुला पानी ।। 


३. सारे सन्तों ने ये ही बताई, 
एक हरि का भजन सुखदाई, 
कर ले सुख का जतन, सुखी होगा ये मन, सुन प्राणी 
यह जीवन है बुलबुला पानी ।। 


४. सारे सन्त करते इशारा, 

ले लो गुरू चरणों का सहारा | 
जल्दी करो जतन, नहीं छूटेगा तन, सुन प्राणी 
यह जीवन है बुलबुला पानी ।। 


भगवान का भजन ही जीवन का सुफल है [ह 
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जीवन है बेकार भजन बिन 


जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में । 
बड़े भाग्य से नर तन पाया, 
शवास-श्वास तूने बिरथा गंवाया, 

रे मति मन्द गंवार ॥ भजन ....... 
क्या लेकर तू आया जग में, 

क्या ले जाएगा सोच ले मन में, 

मत बन तू होशियार ।। भजन ....... 
माया ने तुझको भरमाया, 

संग चले न तेरी काया, 

किया न प्रभु से प्यार ॥ भजन ........ 
हरि को सुमर हरि गुण गा ले, 

मूरख अपना जीवन बना ले, 

कर अपना कल्याण ।। भजन ........ 
हाय-हाय जब तो चिल्लाये, 

यम दरबार में पकड़ा जाये, 

पड़े करारी मार ।। भजन ........ 

अब भी संत शरण में आके, 

सब मिलकर हरि गुण गा ले, 

हो जा भव से पार ।। भजन .......... 


उस जीवन को नष्ट करने का हमें कोई अधिकार 


नहीं; जिसे बनाने की शक्ति हममें न हो 
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| [_] भाग्यवान वही है जिसका भगवद्‌ 


yA 
फंसी दुष्टो के हाथ द्रौपदी 


फंसी दुष्टों के हाथ में आज सभा में द्रौपदी नारी 
प्रभु को याद करती है कन्हैया आ ...... 


लाज आकर बचा लो कन्हैया, 

दूसरा अब सहारा नहीं है। 
मेरी किश्ती को दे दो सहारा 
कोई पतवार भगवन्‌ नहीं है।। 


तूने लाखों की बिगड़ी बनाई, 

मेरी बार क्यों देरी लगाई । 
मैं तो दुखिया बहिन हूँ तुम्हारी 
जाने तुमको क्यों चिन्ता नहीं है ।। 


जिसने सूरत नहीं देखी मेरी, 

आज नंगा बदन देख लेंगे । 
पाँचों पतियों ने गर्दन झुकाई 
कर्ण, भीष्म को चिन्ता नहीं है 11 


और कुछ देर गुजरी कन्हैया, 

आके पछताओगे प्यारे भैया । 
लाज जाते ही मैं तन तजूंगी 
सिवा इसके कोई चारा. नहीं है ।। 
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गवद्‌ चरणों में अनुराग है [| | 


£] जीवन एक चुनौती है, साहस से सामना करें [र 
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जिन्दगी एक किराए का घर है 


जिन्दगी एक किराए का घर है, 
एक न एक दिन बदलना पड़ेगा | 
मौत जब तुमको आवाज देगी, 
घर से बाहर निकलना पड़ेगा 11 


मौत का जब बजा सिर पे डंका, 
फूंक दी पल में सोने की लंका, 
कर गई मौत रावण का फंका, 
ऐसे तुमको भी जलना पड़ेगा ।। 


रात के बाद होगा सवेरा, 
देखना हो अगर दिन सुनहरा, 
पाँव फूलों पे रखने से पहले, 
तुमको काँटो पे चलना पड़ेगा ।। 


ये जवानी है दो दिन का सपना, 
ES ले जल्दी MA को अपना, 
यह जवानी अगर ढल गई तो, 
उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा LA 


यह तकुन्वर ये जाशे जवानी, 
चन्द लम्हों की है ये कहानी, 
ऐ जहाँ ! शाम तक देख लेना , 
चढते सूरज को ढलना पड़ेगा ।। 
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छोड़कर संसार जब तू जाएगा 


छोडकर संसार जब तू जाएगा, 
कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा ।। 


). अगर प्रभु का भजन किया ना, 
सत्संग किया ना दो घड़ियाँ, 
यमदूत लगाकर तुझको 
ले जाएंगे हथकड़ियाँ, कौन छुड़ाएगा 1 


२. इस पेट भरने की खातिर 
तू पाप कमाता निसदिन, 

श्मशान में लकड़ी रखकर 

तेरे आग लगेगी इक दिन, खाक हो, जाएगा LA 


यह सत्संग की गंगा है, 
तू इसमें लगा ले गोता, 
वरना इस दुनियॉ से तू 

जाएगा एक दिन रोता, फिर पछताएगा ।। 


क्यों करता मेरा-मेरा 
यह दुनिया रैन-बसेरा, 
यहाँ कोई न रहने पाता 
है चन्द दिनों का डेरा, हंस उड़ जाएगा ।। 


g आज ही विवेकी बन ताकि 
कल का सूरज और प्रकाशवान दीखे 
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मिलता है सच्चा सुर 


मिलता है सच्चा सुख केवल, 
भगवान तुम्हारे चरणों में । 


१. शवासों में तुम्हारा नाम रहे, 
दिन रात सुबह और शाम रहे, 
हर वक्‍त यही बस ध्यान रहे, 
रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में 11 


२. चाहे संकट ने आ घेरा हो, 
चाहे चारों और अंधेरा हो, 

पर चित्त न मेरा डगमग हो, 

रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ।। 


३. चाहे अग्नि में भी. जलना हो, 
चाहे sel पर भी चलना हो, 
चाहे छोड़ के देश निकलना हो, 
रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ॥ 


४. चाहे दुश्मन सब संसार बने, 

चाहे मौत गले का हार बने, 
चाहे विष ही निज आहार बने, 
रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ॥। 


दुनिया में रहो पर दुनिया को 
अपने में न रहने दो । 
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सर्जंधज कर जिंस दिन 


सजधज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगीं | 
न सोना काम आंएगा न चांदी आएगी ॥। 

१, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, 
मिटटी का तू सब सोने के समान हैं तेरे, 
मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी । 


पंछी है तू पर खोल पिंजरा तोड़ के उड़जा, 

माया महल के सारे बन्धन तोड़ के उड़जा, 

दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी । 
न सोना ..... 


३. अच्छे किए थे कर्म तूने पाया मानुष तन, 
अब पाप में कयो डूबा है मूरख ये तेरा मन, 
ये पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी । 

न सोना ...... 

४. धन-दौलत से एक दिन खाली होंगे तेरे हाथ, 

अन्त समय भगवान का भजन चलेगा साथ, 

साधु-सन्तों की वाणी एक दिन काम आएगी ।। 


भोगसक्ति तन को बिगाड़ती हैं, 
द्रव्यांसक्ति मन को बिगाड़ती है 
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मानुष जन्म अनमोल र 


मानुष जन्म अनोमल रे, माटी में न रोल रे, 
अब तो मिला है फिर न मिलेगा, 
कभी नहीं , कभी नहीं, कभी नहीं रे॥ '| 


तू सत्संग में आया कर गीत प्रभु के गाया करं, `” 
शाम सवेरे बैठ के बन्दे प्रभु का ध्यानं लगाया कर, 
नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ....... 


तू है बुलबुला पानी का, मत कर मान जवानी: का, 
नेक कमाई कर ले भाई, पता. नहीं जिन्दगी .का, . 
मीठा सबसे बोल रे, माटी में.......... 


मतलब का संसार है, नहीं इसका-ऐतबार है 
संभल-संभल-कर कदम .धरो .तुम: फूल नहीं ये खार है, 
मन की आँखे खोल रे, माटी. में . .६.. .« 


, कर्म, उपासना; विचार :5 
: केवल'प्रमात्मा प्राप्ति हेतु करें 
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T 
हरि के चरणों में 


हरि के चरणों में तेरा जब मन होगा, 
तब ही सफल तेरा जीवन होगा । 


बचपन बीता खेल में, जवानी में तू भूला, 
माया का गुलाम बना राम को क्यूं भूला, 
आएगा बुढ़ापा नहीं सुमिरन होगा ।। 


यह तन का नही कोई ठिकाना, 
आज नहीं तो कल सबको जाना, 
यह तन चिता का जलावन होगा ।। 


प्रभु को पुकार के हरि को अपना ले, 
प्रभु जी का रूप अपने हृदय में -बसा ले, 
लगन बिना नहीं दर्शन होगा ।। 


सफलता के तीन आधार - 
समय की कीमत, परिश्रम और विवेक 
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2# 


अब dia दिया इस जीवन का सब भार 


अब सौंप इस इस जीवन का सब भार तुम्हारें हाथों में । 
है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में 11 


“मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पाजाऊं मैं । 
अर्पण कर दूँ दुनिया भरका, सब प्यार तुम्हारे हाथों में ।। 


यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तो तव चरणों का पुजारी बनूं] 
इस पूजक की इक-इक रग का, है तार तुम्हारे हाथों में i 


जब -जब संसार का बन्दी बनूं, दरबार तेरे में आऊ मैं। 
हो मेरे कर्मो का निर्णय, भगवान तुम्हारे हाथों में ॥ 


कर्म क्षेत्र में मैं जो ad, निष्काम भाव से कर्म करूं । 
फिर अन्त समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में ।\ 


या तो मैं जग से दूर रहूँ और जग में रहूं तो ऐसे R | 
इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में ॥ 


मुझमें gat बस भेद A नर हूँ तुम नारायण हो | 
मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में ॥ 


जा घमण्ड से आदमी फूल सकता 3, 
फैल नहीं सकता 
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गीता सार 


क्यों व्यर्थ चिन्ता करते हो ? किससे व्यर्थ डरते हो? 
कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है, न 
मरती है। 

जो हुआ, वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा 
हा रहा है। जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का 
पश्चाताप न करो । भविष्य की चिन्ता न करो । 
वर्तमान चल रहा है। 

तुम्हारा क्या गया, जो तुम रोते हो? तुम क्या लाये थे, 
जो तुमने खो दिया ? तुमने क्या पैदा किया था, जो 
नाश होगया ? न तुम कुछ लेकर आये, जो लिया यहीं 
से लिया । जो दिया यहीं पर दिया । जो लिया इसी 
(भगवान्‌) से लिया जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ 
आए, खाली हाथ चले । जो आज तुम्हारा है कल 
किसी ओर का था, परसों किसी और का होगा । तुम 
इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो । बस यह 
प्रसन्नता ही तुम्हारे दुःखों का कारण है। 

परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते 
हो, वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोंड़ो के 
स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो 


जाते हो । मेरा-तेरा, छोटा-बड़ा अपना पराया मन से 


मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम 
सबके हो । 
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अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी तथा आकाश से बना है और 
इसी में मिल जाएगा । परन्तु आत्मा स्थिर है, फिर तुम 
क्या हो? तुम अपने आपको भगवान को अर्पित करो । 
यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को 

जानता हैं वह भय, चिन्ता, शोक से सर्वदा मुक्‍त है। 


जो कुछ भी तू करता है, उसे भगवान्‌ को अर्पण करता 
चल, तू सदा जीवन-मुक्ति का आनन्द अनुभव करेगा | 


। 
| 
| 
| 
323 4 
fy न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो A 
( गीता प्रेस से साभार ) 
| 
| 
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श्र 
भगवान्‌ की प्रतिज्ञा 


मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख 
तेरे सब मार्ग न खोल दूं तो कहना । 


मेरे लिये खर्च करके तो देख 


तेरे लिए कुबेर के भण्डार न खोल दूं तो कहना । 


मेरे लिये कड़वे वचन सुनकर तो देख 
मेरी कृपा न बरसे तो कहना.| 


मेरी तरफ आकर तो देख 
तेरा ध्यान न रखूं तो कहना | 


मेरी बात लोगों से करके तो देख 
तुझे मूल्यवान न बना दूं तो कहना । 


मेरे चरित्र को मनन करके तो देख 
ज्ञान के मोती तुझमें न भर दूं तो कहना । 


मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख 
तुझे सबकी गुलामी से न छुड़ा दूं तो कहना । 
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मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख 
तेरे जीवन में आनन्द का सागर न भर दूं तो कहना। 


मेरे लिए कुछ बनकर तो देख 
तुझे कीमती न बना दूं तो कहना । 


. मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख 
तुझे शान्ति दूत न बना दूं तो कहना । 


स्वयं को न्यौछावर करके तो देख 
तूझे मशहूर न करा दूं तो कहना । 


, मेरा कीर्तन करके तो देख 
जगत का विस्मरण न करा दूं तो कहना ॥। 


तू मेरा बनकर तो देख 
हर एक को तेरा न बना दूं तो कहना । 


+} oN 


| 
| 
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गुरूवचन 


आप कोई भी काम करो पर यह न भूलो कि आप 
परमात्मा के हो और सिर्फ परमात्मा ही आपका है। 


जब तक आप अपने अन्तःकरण के अन्धकार को : 
स्वयं दूर करने की पूरी कोशिश नही करोगे; तब तक 
परमात्मा आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। 


जिस क्षण आप इन सांसारिक पदार्थों व भावों में सुख 
ढूंढ़ना छोड़ दोगे, उसी क्षण स्वतंत्र हो जाओगे और 
अपने भीतर सच्चिदानन्द का अनुभव करोगे। 


अपने ऊपर अविश्वास कभी न करें क्योंकि संसार 
की सभी शक्तियाँ स्वयं तुम्हारे अपने भीतर हैं ।. 


यह कभी न भूलें कि आप संसार के दास नहीं स्वामी 
हैं । दास बनना ही है तो मात्र परमपिता. परमात्मा के 
दास बनिए । 


—— se 
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F 
प्रार्थना 


सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय । 
यह अभिलाषा हम सबकी, मेरे भगवन्‌ पूरी होय | 


विद्या बुद्धि-तेज बल सबके भीतर होय | 
दूध-पूत धन धान्य से, वंचित रहे न कोय ॥ 


आपकी भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर । 
राग द्वेष से चित्त मेरा, .कोसों भागे दूर ॥। 


मिले भरोसा नाम का, हमें सदा जगदीशः | 
आशा तेरे धाम की, बनी रहे मम ईश i 


पाप से हमें बचाईये, करके दया दयाल । 
अपनी भक्ति प्रेम से, हमको करो निहाल I 


दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार । 
हृदय में धैर्य वीरता, सबको दो करतार ।। - 


हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिये कुपानिधान । 
साधु-संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दान ॥ 


नारायण प्रभु आप हो, पाप के मोचन हार । 
क्षमा करो अपराध सब, कर दो भव से पार ॥ 


a8 > 
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आरती गणेश जी की 


जय गणेश जय गणेश गय गणेश देवा | 
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा ॥। 


एक दन्त दयावन्त चार भुजाधारी । 
मस्तक सिन्दूर सोहे, मूसे की सवारी ।। 
हार चढ़े, फल चढ़े और चढ़े मेवा । 

लडुवन का भोग लगे सन्त करे सेवा II 


अन्धन को आँख देत कोढ़िन को काया 
बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया । 
सूर श्याम शरण रहे, सफल कीजे सेवा 
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा ।। 


३% जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे । 
भक्त जनन के संकट, क्षण में दूर करे | 


जो ध्यावे फल पावे दुःख विनसे मन का । 
सुख सम्पत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ॥ Se जय... 


मात-पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी | 
तुम बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी ।। ३% जय... 


तुम पूरण परमात्मा तुम अन्तर्यामी । 
पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी 11 3% जय... 


तुम करूणा के सागर तुम पालन कर्ता ॥ 
मैं मूरख खल कामी कृपा करो भर्ता ।। Se जय... 


तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति । 
किस विध मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति ।। ३% जय... 


दीनबन्धु दुःखहर्ता तुम रक्षक मेरे । 
करूणा हस्त उठाओ दार पड़ा तेरे ।। ३% जय... 


विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा । 
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ सन्तन की सेवा ।। ७% जय... 


— E 
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आरती गुरुदेब जी की 


जय गुरूदेव दयानिधि, दीनन हितकारी. । 
जय-जय मोह विनाशक, भव बन्थनहारी ।। 
जय देव जय सतगुरू देव ॥। 


१. ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, गुरू मूरत धारी । 
वेद पुराण बखानत, गुरू महिमा भारी ।। जय देव ... 


जप्र-तप्न-तीरथ संयम, दान विविध कीने । 
गुरू बिन ज्ञान न होवे, कोटि जतन कीजे ।। जय देव 


माया, मोह नदी जल, जीव बहे सारे । 
नाम जहाज बिठाकर, गुरू पल में तारे ॥। जय देव.. 


काम, क्रोध, मद, मत्सर, चोर बड़े भारे | 
ज्ञान खड्ग दे करमें, गुरू सब संहारे ।। जये देव.. 


नाना पंथ जगत में निज-निज गुण गावें । 
सबका सार बताकर, गुरू मारग लावें 11 जय देव .. 


गुरू चरणामृत निर्मल, सब पातक हारी । 
वचन सुनत तम नाशे, सब संशय हारी 11 जय देव... 


तन,मन,धन सब अर्पण, गुरू चरणन कीजै । 
ब्रह्मानन्द परमपद, मोक्ष गति लीजै ।। जय देव... 
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१. चारित्रिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को प्रतिष्ठित 
करना | 

२. हिन्दू हितों की सुरक्षा करना और हिन्दू श्रद्धा केन्द्रो की 
प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना । 

३. सेवा प्रकल्पों के माध्यम से जरुरतमन्दों के लिए हर 
प्रकार की सहायता की व्यवस्था करनी । 

४. समाज में तेजस्वी पीढ़ी तैयार करने की दृष्टि से 
शारीरिक मानसिक व आध्यात्मिक ज्ञान देना । 

५. धर्म व संस्कृति के मूल्यों के प्रति आग्रह रखकर हर 
वर्ग को सुसंस्कारित करना तथा निर्धन बालक व 
बालिकाओं की शिक्षा की सुनिश्चित व्यवस्था करना । 


तीन वर्ष पहले स्थापित व मान्यता प्राप्त इस नवज्योति 
योग संस्थान में अब तक बहुविध कार्यक्रमों के माध्यम से समाज 
के क्षरित होते नैतिक मूल्यों की पुर्नस्थापना पर विशेष बल दिया 
गया । प्रत्येक दो माह के अन्तराल में एक न एक कार्यक्रम इस 
हेतु से अवश्य ही आयोजित किया जाता है तथा प्रतिदिन 
“गुरुकुल शिक्षा भारती” नाम से विद्यालयी पढ़ाई के साथ-साथ 
संस्कार देना इस योजना की अपनी महत्वपूर्ण विशेषता है। 
प्रतिदिन १२ वर्ष तक के बालक-बालिकाओं को तीन घंटे के लिए 


५ उक्त शिक्षा का लाभ दिया जाता है। प्रतिनवरात्रों को वर्ष में दो 
| बार एक वेद तनन a वचन aha करवाया जाता है । जिसमें हजारों 
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श्रद्धालु आहुति भी डालते हैं तथा वैदिक ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। 
एक थार्मिक पुस्तकालय भी इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर 
आरम्भ किया गया है जिसमें वेद, उपनिषद, पुराण से लेकर 
महापुरूषों की जीवनियाँ तथा कई प्रकार की राष्ट्रीय, सामाजिक 
धार्मिक पुस्तकों का संग्रह है जिसका लाभ अध्ययनप्रेमी उठा रहे 
zl 
| एक औषधालय (धर्मार्थ) भी चलता है जिसमें आयुर्वेद, 
| चुम्बकीय चिकित्सा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा का लाभ दिया जाता है। 
| हजारों रोगी प्रतिमाह इस औषधालय से स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। 


वर्ष में ५ निर्धन बालिकाओं की शुल्क व पुस्तकें आदि की 
व्यवस्था भी की जाती है। 


समय-समय पर शरीरिक - आध्यात्मिक प्रशिक्षण शिविरों 
का. भी आयोजन किया जाता है। 


- आश्रम में बानप्रस्थी भी अपनी इच्छानुसार आकर रहते 


8 और अपनी सेवाओं से आश्रम को लाभान्वित भी करते 
‘fete ः ; 


; 5 DN 
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नवबात्र के Hany पद प्रवचन wat हुए agda 
faa पूज्यपाद स्वामी सत्यानन्द जी 


नवरात्र के अवसब यब वैदिक यज्ञ mat हुए श्रद्धालु 


. 
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औषधालय का उद्घाटन Bat हुए 

बाजयोगाचार्य स्वामी अपरोक्षा ace जी, 

चतुर्वेदी विक्वान स्वामी मत्यानन्ह जी, | 
$ wedt शक्ति पदिषद महामंत्री - साध्वी कमलेश भारती जी 
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| is tec 
ओश्म्‌ A: शान्तिरन्तरिक्षर?शान्ति 
पृथिवी शन्तिरापः शान्तिरोषधय शान्ति 
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवा: शान्निर्त्रह्म 
शान्ति: ७ सर्व ७ शान्तिः शान्तिरेव 
शान्तिः सा मा शान्तिरेधि । 
ओम्‌ शान्तिः - शान्तिः - शान्तिः ।। 


शान्ति कीजिये प्रभु ! त्रिभुवन में, 


जल में थल में और गगन में, 

अन्तरिक्ष में अग्नि पवन में । 

औषधि वनस्पति वन उपवन में, 

सकल विश्व के जड़ चेतन में ।। शान्ति कीजिए .. 


ब्राह्मण के उपदेश वचन में, 

क्षत्रिय के द्वारा हो रण में । 

वैश्य जनों के होवे धन में, 

और शूद्र के हो चरणन में ।। शान्ति कीजिए.... 


शान्ति राष्ट्र निर्माण सृजन में, 

नगर ग्राम में और भवन में । 

जीवमात्र के तन में मन में, 

और जगत के हो कण-कण में ।। शान्ति :कीजिए... 


Pe | 
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पालन करने योग्य बातें 


प्रात: उठते ही मर्वप्रथम shy दर्शन करें । 
सुबह-शाम यज्ञ व पूजा अवश्य करें | 

गायत्री मंत्र की एक माला अवश्य करें | 
प्रतिढिन अतूमाहित्य अवश्य पढे | 

प्रात: काल मूर्य देवता a धरती माता को प्रणाम 
करें | 

माता-पिता व बुजुर्गों को प्रतिदिन प्रणाम करें | 
अपने gaat मे खाली हाथ किमी को न 
लौटाएं । 

प्रतिढिन कुछ न कुछ बाडि अवश्य ढान हेतु 
निकालें । 

पशु-पक्षी a कीट-पतंग को चुम्गा अवश्य | | 
भोजन मे पहले भगवान्‌ को अर्पण Haw ही 
भोजन करें | 

जूते चप्पल wails घर में न ले जावे | 

महीने भें दो व्रत अवश्य ढळे | 

घब में बच्चों के नाम महापुकषों के ही दखें | 


. घर में अश्लील चित्र न लगावे | 
. घन में तुलसी पौधा अवश्य लगायें | 
. माथे पर तिलक अवश्य लगाएं | 


हाथ में बक्षा मूत्र अवश्य बांधे रखे | 


. प्रतिढिन आधा घण्टा समाज मेवा के लिए @ | i 


मोते ममय हदि FAOT कबते हुए AG | 


द 
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जो मेरी किम्मत में नहीं हैं. 
ज्से दुनियाँ की 
कोई भी ताकत 
मुझे दें नहीं सकती > 
"और जो मेरी किस्मत में हे. 
उसे दुनियाँ की 
कोई भी alert 
मुझसे छीन नही सकती > 


किन्तु! ऊपर वाला "असम्भव? को 
सम्भव कर सकता È 2 


इसलिए परिश्रम ही कामधेनू? 
और; प्रार्थना ही पारस पत्थर? है > 
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ठ AAR 
Yo साध्वा H f 
x जीवन न परिचय : 
तत्रं त वुद्धिसंगयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌। span 
; यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन।। श्रीमदमगवद्गीता 
` वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए संस्कारों को व्यक्ति अनायास ही दूसरे जन्म में प्राप्त हो जाता हे ओर | 
हे कुरुनन्दन! उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रुप सिद्धि के लिए पहले से बढ़कर यत्न करता है” | 
गीता जी में वर्णित भगवान कृष्ण के उपर्युक्त वचनों का प्रत्यक्ष स्वरुप है- साध्वी मैत्रेयी। जिस उम्र के बच्चों 
'को खेलने का शौक होता है; आपको साधुओं की संगत में बैठना अच्छा लगता था, कीर्तन मजन व एकान्त स्थान 
| लज लघ ग आवती! 8 दर की आय में ही वृन्दावन के स्वामी श्यामानन्द जी से गुरु दीक्षा ले ली। मार्ग 
प्रशस्त हो गया] घन्टों अकेले में घ्यान में बैठे रहना, साधुओं की टोली के साथ दूर-दूर तक आध्यात्मिक प्रचार 


'करने जाना ही दिनचर्या यन गई। कठ मां सरस्वती की कृपा से सुरीला था ही, जब भजन गाती हैं तो 
लाखों-लाखों लोग भाव-विमोर हो जाते हैं। अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता में आपको लता मंगेशकर जी के 


` `| हाथों सेशील्ड भी मिली। 


15 वर्ष की उम्र में एस:एस.बी. की ट्रेनिंग में लाठी, भाला, छूरा चलाना, रिवाल्वर; बन्दूक चलानी, 
* जूडो-कराटे आदि कई प्रकार का प्रशिक्षण लिया। देश के लिए आवश्यकता पड़ने पर में भी काम आ सकूं तथा 
'लक्ष्मीवाई जैसी वीरांगना कन्याओं को तैयार कर-यही भाव से इस दिशा की ओर भी कदम वढ़ाया। 


सन्तो में शास्त्र और शास्त्र का ऐसा संयोग विरले ही दिखाई पड़ता है जो Yo साध्वी जी में है। वेद, उपनिषद्‌ 

से लेकर सामाजिक प्रत्येक विषय पर व्यवहारिक जीवन से जुड़े प्रवचनों के माध्यम से असंख्य लोगों की जीवन 

 घारामें परिवर्तन किया है। पूरे देश में आपका प्रवास होता रहता है। अष्टांग योग में सिद्ध साध्वी मैत्रेयी जी का 
| ध्यान, प्राणायाम, योग करवाने का तरीका सहज ही लाखों दिग्म्रमित लोगों को शीघ्र दिशा ज्ञान करवाता है। 
हाक के ka atu पर5-6 विवसीय क का आयोजन कर उन्हे घौतरफ चीव 
सामाजिक चिन्तन देना भी आपके जीवन का अभिन्न अंग है जिसमें लाठी, भाला, छूरा, बन्दूक चलाना से लेकर 
दाकर ध्यान, प्राणायाम, यज्ञ करना, वेद मंत्र, गीता, रामायण जी का पठन-पाठन सम्मिलितं 


साध्वी जी की जीवन-चर्या 


